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आंचलिक कथा प्रयोग 





आँचलिक परम्परा में कई उल्लेखनीय 
रचनायें उभरकर सामने आई, जिनमें गाँव 
धे, गाँव की मिट्टी की गन्ध थी, वहां के 
लोगों के संघर्ष थे । इन उपेक्षित लोगों के 
माध्यम से वास्तविक भारत का रूप सामने 
आया । इसी आँचलिकता का एक नया विस्तार 
दिया पं. उदयशंकर भट्ट के - सागर, लहरें 
और मनुष्य' ने । मुम्बई स्थित बरसोवा गाँव 
के मछुआरों के जीवन पर आधारित यह 
औपन्यासिक कृति कालान्त में मील का 
पत्यंर साबित छु अपनी तरह की यह 
अकेली रचना है । यह उपन्यास हिन्दी 
उपन्यास साहित्य में एक नवीन प्रयोग है । 
सागर की तहरों से खेलने वाले मनुष्य की 
गहराई से जानने का प्रयास इसमें किया 
गया है - यह मनुष्य साहसी है परन्तु 
अत्प बुद्धि रखता है । अशिक्षित है परन्तु 
बुद्धि का. उपयोग करना चाहे तो इसमें 
पर्वतों से टकराने की क्षमता है । साथ ही 
इसमें रला एक ऐसी नारी है जो उन अनेक 
नारियों का प्रतिनिधित्त करती है जो 
मछुआरों की इस बस्ती में नाटकीय जीवन 
जीने को अभिशप्त हैं- मर-मर कर फिर से 
जीने के लिए-फिर भी उनसे अलग, सबमें 
अकेली । 
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समर्पण 
मेरे जीवन - साथी को 
जिनकी प्रेरणा एवं प्रयासों 
का परिणाम यह कृति है। 


स्वस्त्ययन 


हिन्दी में आँचलिक लेखन की अपनी एक विशिष्ट परम्परा रही है। 
“गोदान' से ग्रामीण पृष्ठभूमि की पहचान बनी। फणीश्वर नाथ रेणु' ने उसे 
एक नई दिशा ही नहीं, दृष्टि भी दी। हिन्दी का समस्त कथा-लेखन, 
भारतीय वाड्‌.मय तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि विश्व-साहित्य में भी 
रेखांकित किया जाने लगा। 

कालान्तर में एक कथा-धारा का रूप लिया, आँचलिकता ने। इस 
परम्परा में कई उल्लेखनीय रचनाएँ उभर कर सामने आईं, जिन में गाँव थे, 
गाँवों की मिट्टी की गन्ध थी। ग्रामीणों एवं उपेक्षित आदिवासियों के जीवन 
के सतत्‌ संघर्ष थे। वह भारत इन के माध्यम से उभर कर सामने आया, जो 
वास्तव में, वास्तविक रूप में, सही भारत था। 

परन्तु ये जितनी भी कृतियाँ इस दौर में लिखी गईं उन में गाँव 
थे-बिहार के गाँव, उत्तर प्रदेश के गाँव, मध्य प्रदेश के गाँव-अबूझ माँड़ के 
आदिवासी क्षेत्र, उत्तराँचल के दलित हरिजन - थारू - इन का क्षेत्र विस्तृत 
होते हुए भी, कहीं सीमित था- किन्हीं अर्थों में। 

इस आँचलिकता को एक और विस्तार दिया-'सागर, लहरें और 
मनुष्य” ने। कवि नाटककार, कथाशिल्पी उदयशंकर भट्ट ने बरसोआ गाँव 
के मछुआरों के जीवन पर आधारित यह जो औपन्यासिक कृति लिखी, वह 
कालान्तर में मील का पत्थर साबित हुई। सन्‌ १६५५ में लिखी याह रचना, 
आज लगभग आधी शताब्दी बीत जाने पर भी अपने तरह की अकेली हैं। 

सागर-तट के मछुआरों के जीवन पर इस के पहले हिन्दी में न 
कोई कृति लिखी गई, और न अब तक ही किसी रचना धर्मी ने इसे अपनी 
रचना का विषय बनाया। 

यह मात्र एक रत्ना की नहीं, बल्कि मछुआरों के घास के टूटे घरोदों 
में रहने वाली अनेक रत्नाओं के नाटकीय जीवन का जीवन्त चित्रण है। 

भट्ट जी सागर-तट के वासी नहीं थे, परन्तु अपने बम्बई--प्रवास में 
उन्होंने इन मछुआरों के जीवन को निकटता से देखा। उसे इतनी गहराई से 
आत्मसात्‌ किया कि कई-बार तो ऐसा प्रतीत होता हे, जैसे लेखक अपने 
देखे हुए को ही नहीं, जिए हुए को भी इस रूप में जी रहा हो। भाषा, बोली, 
आचार-व्यवहार ! लगता नहीं कि यह किसी गैर - सागर तटीय व्यक्ति ने 
लिखा हो। त 

यद्यपि उपन्यास के केन्द्र में रत्ना है, एक तरह से रत्ना की ही 
संघर्ष- गाथा है यह परन्तु अकेली लगने के बावजूद वह एक मात्र पात्र: नहीं, 
बल्कि और भी कई पात्र हैं, जो मर-मर कर जीने के लिए अभिशप्त हैं। 
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इस नारकीय जीवन में डॉ० पाण्डुरंग जैसे मानवतावादी लोग भी हैं, 
जो एक दृष्टान्त बनकर उभरते हैं। 

मलयालम के अग्रणी कथाकार तकषि शिवशंकर पिल्ले का उपन्यास 
'मछुआरे' भारतीय उपन्यासों में विशिष्ट बना। तकषि सागर-तट के रहने 
वाले थे, मछली की गंध और मछुआरों के शरीर की दुर्गन्ध से सुपरिचित, 
परन्तु, उदयशंकर भट्ट ने सागर से परिचित न होने के बावजूद वरुण के 
बेटों का जो सजीव वर्णन किया है, वैसा अन्यत्र कम देखने में आता है। 

आज हिन्दी-साहित्य का एक वैश्विक स्वरूप उभर रहा है। हिन्दी 
में लिखने वाले भारत के अलावा मॉरीशस, फीजी, सूरीनाम आदि देशों में भी 
कम नहीं । परन्तु “सागर, लहरें और मनुष्य” की तरह और कितनी रचनायें गत 
शताब्दी में लिखी गईं, इस प्रश्न का उत्तर आसान नहीं ! | 


हिमांशु जोशी 
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दो शब्द 
पं० उदय शंकर भट्ट हिन्दी के एक यशस्वी लेखक थे। अपनी 
समृद्ध रचनाओं के द्वारा इन्होंने हिन्दी - साहित्य जगत्‌ में लोकप्रिय 
स्थान प्राप्त किया है। 'सागर, लहरें और मनुष्य' इनकी उपन्यास 
श्रृंखला की एक आकर्षक एवं बहुचर्चित कड़ी है। कई आलोचकों के 
लिए यह कृति चर्चा का विषय रही है। कुछ ने इसकी पूर्ण रूप से 
प्रशंसा की है तो कुछ ने इसके कलात्मक महत्व के विषय में सन्देह 
व्यक्त किया है। प्रस्तुत आलोचनात्मक - निबन्ध में मैंने इसका उचित्‌ 
साहित्यिक मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। उपन्यासका कथानक 
मुम्बई के बरसोवा क्षेत्र के मछीमारों के असभ्य जीवन से सम्बन्धित है| 
इनके जीवन पर लिखा गया यह शायद पहला उपन्यास है। इसीलिए 
विषय की नवीनता ने मुझे इस कृति की समीक्षा लिखने की प्रेरणा दी। 
प्रस्तुत प्रबन्ध को लिखने के लिए मुझे इस उपन्यास 
का कई बार अध्ययन करना पड़ा। मैंने रचना को गहराई से समझने 
का भरसक पयत्न किया ताकि इसके आधार पर पाठकों के समक्ष 
आँचलिक उपन्यास का एक नया रूप रख सकूँ। इसकी भाषा में मैंने 
मराठी शब्दों का बाहुल्य पाया। इस भाषा के प्रति मेरी रुचि पहले से 
ही रही है। अतः उपन्यास की भाषा को समझने में विशेष कठिनाई नहीं 
हुई। 
मुझे ऐसा लगा कि पं० उदय शंकर भट्ट एक ऐसे 
लेखक हैं जिन्होंने अपनी कुशल लेखनी से तो बहुत कुछ लिखा है 
परन्तु इनके साहित्यिक व्यक्तित्व के साथ पूर्ण न्याय नहीं हुआ है। 
इनकी समस्त रचनाओं का मैं उचित मूल्यांकन करना चाहती हूँ। मेरा 
यह प्रथम प्रयास पाठकों को कहाँ तक सन्तुष्ट कर पायेगा - यह तो 
समय ही बतायेगा। 
प्रस्तुत अध्ययन को सुविधा के लिए सात अध्यायों में 
विभक्त किया गया है। प्रथम में स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास का 
विकास और उसमें उपन्यासकार पं० उदयशंकर भट्ट का स्थान 
निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। द्वितीय अध्याय उपन्यासकार 
के जीवन एवं उनकी युगीन परिस्थितियों से सम्बन्धित हे। तृतीय 
अध्याय में आलोच्य उपन्यास का कथासार एवं कथावस्तु की विवेचना 





प्रस्तुत की गई है। चतुर्थ अध्याय मुख्य पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं 
से सम्बन्धित है । पंचम अध्याय में उपन्यास की विभिन्‍न समस्याओं एवं 
उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया है । षष्ठ अध्याय उपन्यास के शिल्प एवं 
शैली को प्रस्तुत करता है। सप्तम अर्थात्‌ अन्तिम अध्याय समस्त 
अध्ययन के ... उपसंहार को लिए हुए है। इसके अतिरिक्त अंत में 
उपन्यास में प्रचलित आंचलिक शब्दों और उनके अर्थो की सूची संलग्न 
है। इसके साथ ही इस समूचे अध्ययन को अंतिम रूप देने के लिए 
मैंने जिन पुस्तकों से सहायता ली है - उनकी सूची भी अंत में दी गई 
है। 

अन्त में जिन महानुभावों ने मुझे अध्ययन अध्यापन एवं जीवन 
के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है - उनके प्रति आभार व्यक्त 
न करूँ तो आजीवन इस ऋण से मुक्त न हो पाऊँगी। मेरे पूज्यनीय 
स्व० पिता श्री प्रेमनाथ मैगजीन, मेरे आदरणीय गुरू डॉ० भूषणलाल 
कौल, सदैव से ही मेरे पथ -प्रदर्शक रहे सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री 
हिमांशु जोशी जी, मेरे जीवन साथी श्री संजय गर्ग और मेरे आदरणीय 
मामा जी प्रो० श्याम लाल साधू- जिनकी प्रेरणा एवं अदूढ प्रयास के 
बिना यह कार्य सम्पन्न होना सम्भव ही नहीं था। इन सबकी मैं 
आजीवन ऋणी रहूँगी। दो शब्द उनके लिए भी जो प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष 
रूप में लक्ष्य - प्राप्ति के हेतु मेरी प्रेरणा के स्रोत बने रहे। उन सबकी 
मैं उपकृत हूँ। 
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नीलम मैगजीन गर्ग 
वलसाड 
दिनांक : अगस्त्‌ १, २००२ 
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भारतीय स्वतन्त्रता कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। देश की जनता ने 
काफी संघर्ष तथा बलिदान के पश्चात्‌ स्वतन्त्रता प्राप्त की। इससे अन्य 
अनेक पराधीन राष्ट्रों के लिए भी स्वाधीनता का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारतीय 
स्वाधीनता के पश्चात्‌ एशिया और अफ्रीका के अनेक देश शताब्दियों की 
पराधीनता के बाद साम्राज्यवादी चंगुल से मुक्त हुए। इस स्वतंत्रता ने इन 
देशों में एक नई चेतना को विकसित करने में महत्वपूर्ण योग दिया। 

सन्‌ १६४५ ई० के पश्चात्‌ विश्व के राजनीतिक मानचित्र में अनेक 
महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके थे। एक साथ कई समाजवादी देशों का उदय 
हुआ। इन परिवर्तनों से निश्चय ही राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन को अत्याधिक 
बल मिला । श्री रजनी पाम दत्त 'India Today (इण्डिया टुडे) की भूमिका 
में लिखते हैं- “१६४५ ई० के क्रान्तिकारी जन--आन्दोलनों की असफलता के 
पश्चात्‌ देश में साम्प्रदायिकता का ऐसा निषेध हुआ जिसका प्रमाण इतिहास 
में शायद ही मिले। हिन्दू-मुसलमान के नाम पर लाखों लोग जिस समय 
आपस में लड़कर मर रहे थे इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लोग का उच्च 
नेतृत्व वर्ग देश के विभाजन के लिए समझौता करने में संलग्न था।” 

ये उच्च वर्ग के लोग जिस एक बात पर (अपने सम्पूर्ण मतभेदों के 
होते हुए भी) सहमत थे, वह थी देश की क्रान्तिकारी शक्तियों का सक्रिय 
विरोध | 

भारतीय समाज में अनेक अन्तर्विरोध रहे हैं। ये अन्तर्विरोध पूँजीवादी 
विकास की तीव्र गति के साथ-साथ और मुखर होते जा रहे हैं। इस व्यवस्था 
में व्यक्ति को केवल अपनी प्रगति और स्वार्थ ही दिखायी देते हैं। इस प्रकार 
व्यक्ति तथा समाज का सामान्य संतुलन और व्यवहार गड़बड़ा गया है। धन 
कमाने की अन्धी दौड़ ने सम्पूर्ण मानव कृत्यों को गहरे संकट में डाल दिया 
है तथा एक अमानवीय व्यक्तिवाद ने जन्म लिया है जिसमें “मैं और “मेरा 
संसार' के अतिरिक्त और कुछ नही है। हर व्यक्ति कुण्ठित होता चला जा 
रहा है। परिवार दूटते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में शहर की आर्थिक 
समस्याओं से जूझता हुआ मध्यवर्गीय आदमी परिवार को कब तक जोड़े रख 
सकता है ? 

मध्यवर्गीय कुण्ठाओं और अजनबीपन के गहरे अंधेरे में आम आदमी 
के साथ-साथ हमारे लेखकों को भी ढक लिया अर नि गए हमारे लेखकों को भी ढ़क लिया और अधिकांश लेखक शहरों 
१. रजनी पाम दत्त पृष्ठ = ७ (भूमिका) १६७० संस्करण | 
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की धूल और अजनबीपन के कुहरे में ही बन्द होकर रह गये। यही कारण है 
कि स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी कथा-साहित्य में विशेषतः '५०-६५' के बीच के 
अधिकांश उपन्यासों में इस अकेलेपन, कुण्ठा, संत्रास और मानसिक यातनाओं 
का ही यथार्थ चित्रण हो पाया। 'नदी के ट्वीप' (अज्ञेय), 'अपने-अपने 
अजनबी' (अज्ञेय), 'सूरज का सातवां घोड़ा' "(धर्मवीर भारती). 'अन्धेरे बन्द 
कमरे', “न आने वाला कल' (मोहन राकेश), “चाँदनी के खण्डहर” (गिरिधर 
गोपाल), 'शह और मात' (राजेन्द्र यादव), 'पथ की खोज' (डॉ० देवराज), 'वे 
दिन' (निर्मल वर्मा), "सूरजमुखी अंधेरे के (कृष्णा सोबती) आदि इस 
मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता से युक्त व्यक्तिवादी उपन्यास हैँ। 

लेखकों ने अनुभव किया कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने संस्कार होते 
हैं, उसकी विशेष जीवन-स्थितियां एवं समस्याएं होती हैं इसलिए वे व्यक्ति 
की ओर उन्मुख हुए और उन्होंने व्यक्ति-मन का विश्लेषण एक मनोवैज्ञानिक 
की भाँति करना आरम्भ किया। हिन्दी उपन्यास क्षेत्र में जैनेन्द्र, इलाचन्द्र 
जोशी तथा अज्ञेय ने सुन्दर ढंग से मानव-मन का सूक्ष्म विश्लेषण किया | 
डाँ० रामदरश मिश्र लिखते हैं - “मनोविज्ञान को इस नयी धारा ने न केवल 
मनोविश्लेषण शारत्रियों द्वारा उद्घाटित रहस्यों को अपनाया बल्कि प्रकृतिवाद, 
अस्तित्ववाद, प्रतीकवाद आदि द्वारा ग्रहीत मानस सत्यों को भी आत्मसात 
किया।' कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने बाह्य संसार से निरपेक्ष होकर 
अन्तरलोक की यात्रा की। 

हिन्दी में मनोवैज्ञानिक उन्यासों का प्रारम्भ जैनेन्द्र के 'परख' और 
'सुनीता' से माना जाता है। उनका 'परख' मानसिक द्वन्दों और संघर्षों का 
सूक्ष्म अवलोकन करके व्यक्तित्व की रेखायें खींचता है। 'सुनीता' में उपन्यासकार 
का दर्शन उभर आया है। 

इलाचन्द्र जोशी ने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का आधार लेकर अपने 
उपन्यासों की रचना की जिनमें प्रमुख हैं- सन्यासी', 'परदे की रानी“, प्रेत 
की छाया', निर्वासित', “मुक्ति पथ' और जहाज का पंछी'। जोशी पर 
फ्रायड, एड़लर एवं युग का प्रभाव है] 

इस परम्परा को आगे चलाने वाले तीसरे उपन्यासकार 'अज्ञेय' हैं। 
'शेखर : एक जीवनी' में उन्होंने व्यक्ति के जीवन तथ्यों का चित्रण प्रस्तुत 
जि है। 'नदी के द्वीप” के पात्र बाहर की अपेक्षा भीतर की ओर अधिक जाते 

| 


सामाजिक उपन्यासकारों की परम्परा में नागार्जुन, डॉ० रागेय राघव, 
भेरव प्रसाद गुप्त, राहुल सांकृत्यायन आदि प्रमुख हैं। नागार्जुन का स्थान 
आँचलिक तथा प्रगतिवाद दोनों उपन्यासिक घाराओं में महत्वपूर्ण है। उन्होंने 
उत्तरी. विहार के जनजीवन को आधार बनाकर अपने न लन उपना छ जि का आधार बनाकर अपने उपन्यासों की रचना की है। की रचना की है। 
१. हिन्दी उपन्यास एक अन्तयात्रा- ङी रामदरश मिश्र, पृष्ठ-६३ 


स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास का विकास एवं विशेषताएँ / ११ 
उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं : रतिनाथ की चाची', 'बाबा बटेसरनाथ', 'बलचनमा', 
'दुखमोचन', “नई पौद', “उग्रतारा, 'वरुण के बेटे' आदि। 

कुछ वर्षो से हिन्दी में विशेष प्रकार के उपन्यास लिखे जा रहे हैं 
जिन्हें आँचलिक उपन्यास कहा जाता है। इनमें किसी अँचल विशेष के समग्र 
जनजीवन का चित्रण होता है। इस परम्परा के सृष्टा अमृतलाल नागर, 
फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, उदयशंकर भट्ट आदि हैं। रेणु जी के 'मैला 
आँचल' और परती-परिकथा तथा भट्ट जी के 'सागर, लहरें और मनुष्य' ने 
ऑचलिक उपन्यासो की परम्परा में काफी ख्याति अर्जित की है। 

इसके अतिरिक्त हिन्दी की बहुमुखी धारा के उपन्यासकारों में डॉ० 
रागेय राघव, शैलेश मटियानी, नागार्जुन, उपेन्द्र नाथ अश्क, राजेन्द्र यादव, 
अमृतलाल नागर, डॉ० देवराज, गिरिधर गोपाल, दुष्यन्त कुमार, राही मासूम 
रजा, डॉ० प्रभाकर माचवे, डॉ० लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, धर्मवीर 
भारती, हिमांशु जोशी निर्मल वर्मा इत्यादि प्रमुख हैं। महिला उपन्यासकारों में 
कृष्णा सोबती, ऊषा देवी मित्रा, कन्चनलता सब्बरवाल, रजनी पनिकर, 
विमला रैणा, शिवानी, ऊषा प्रियम्वदा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, मन्नू 
भण्डारी, चन्द्रकिरण सोमरेक्सा, शान्ति जोशी, आदि उल्लेखनीय हैं। 

इधर हिन्दी में कुछ नये उपन्यासकारों से भी बहुत कुछ आशा की 
जा सकती है। इनमें आनन्द प्रकाश जैन, यादवेन्द्र शर्मा, हिमांशु श्रीवास्तव, 
शानी, कमलेश्वर आदि प्रमुख हैं। 

हिन्दी के आधुनिक युगीन उपन्यासों में हमें अनेक विशेषतायें मिलती 
हैं। जिनमें प्रमुख हैं- युग जीवन का चित्रण, विद्रोह का स्वर, उपन्यासकारों 
का जीवन--दर्शन, अन्तवृत्ति विश्लेषण, सामाजिक यथार्थ का चित्रण आदि। 
यथार्थवाद में उपन्यासकार सभी कोनों से झाँकता है। यथार्थवाद में 'अश्लीलता' 
की परिभाषा नहीं। 'अश्लील' तो मन का अपना दोष है। यथार्थवादी 
उपन्यासकार इसका सामना करने से हिचकिचाता नहीं है अपितु वह तर्क 
सहित यह प्रस्तुत करता है कि स्थिति में क्या अश्लीलता है। ऑचलिकता' 
को भी यथार्थता ही कहा जायेगा। इसमें एक क्रान्तिकारी दृष्टिकोण होता 
है। आँचलिकता से उपन्यासों की भाषा में 'अनगढ़ता' आती है जिससे पाठक 
को बौद्धिक दचके लगते हैं। श्री राजेन्द्र अवस्थी लिखते हैं- 'शब्दों में 
अनगढ़ता आँचलिक उपन्यासों को लेकर आयी है।' जोजफ टी० शिपले 
‘डिक्शनरी ऑफ वर्ल्ड लिटरेटरी दर्मस' में लिखते हैं- 
"The tendency of some writers to set their works in a particular 
locality, presented in some detail as affecting the lives & fortunes 
oftheinhabiants © inhabitants’. 
१. गंधदीप- पृष्ठ- २४० 
2- Joseph T. Shipley-Dictionary of world literary terms’ page-332-33 
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(ऑचलिकता लेखक की अपनी कृति को एक अँचल-विशेष की 
आधार भूमि पर निर्मित करने तथा वहाँ के निवासियों 20 जीवन और प्रगति 
को विस्तार के साथ चित्रित करने की प्रवृत्ति है। आँचलिक उपन्यासों में 
स्थानीय रंग प्रधान होता है) स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त्‌ यह उपन्यासों का 
एक नया प्रयोग उभरा है। 

आज के युग में वह तत्व जो प्रेम कहलाता है और समस्त सामाजिक 
तत्वों को जोड़ने वाला गोंद है समाप्त हो चुका है। इसी प्रकार की स्थितियों 
में व्यक्ति-व्यक्ति मात्र अजनबी बनकर रह जाते हैं। इस भीड़ भरे संसार में 
व्यक्ति -व्यक्ति में किसी प्रकार के सामाजिक बंधन नहीं रह सकते। कानून 
से निपटने के लिए कुछ लकीरें थोड़े समय के लिए अवश्य खींची जाती हैं 
जिनमें से एक है-विवाह। आज के उपन्यासों में विवाह का कोई विशेष मूल्य 
नहीं, क्योंकि यह मात्र बन्धन माना जाता है और आज के स्वतंत्र एवं 
फैशन-परस्त युग में भला कोई कितने समय तक इस बन्धन से बंधा रहना 
चाहेगा ? यही कारण है कि आज के कथा-साहित्य में एक से अधिक नायक, 
नायिकायें होती हैं, घर की अलग और बाहर की अलग। यदि कोई पत्नी 
अपने पति को घर तक ही सीमित रखना चाहे तो उसे कहा जाता है- 'मेरे 
साथ रहना है तो यह सब सहन करना पड़ेगा।' इसी प्रकार की समस्यायें 
आधुनिक उपन्यासों का विषय बन गई हैं। 

एक और दृष्टिकोण जो उपन्यासों में उभरा वह है- बड़े नगरों का 
विशाल से विशाल तर हो जाना। इन नगरों में मनुष्य का समाज नहीं, भीड़ 
रहती है, जिसमें मनुष्य एक-दूसरे को पहचानते ही नहीं हैं। एक-दूसरे को 
धक्का-मुक्की करता प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ रहा है अंजान सा, अजनबी 
सा। उपन्यासों में इस अंजानेपन की अथवा अजनबीपन की चेतना आज 
पर्याप्त हो उठी है। 

आज के कथा-साहित्य की परम्परा हमें 'रंगभूमि' (प्रेमचन्द १६२४), 
'कर्मभूमि' (१६३२), 'गोदान' (१६३६), दिव्या' (१६४५ यशपाल), 'मनुष्य के 
रूप' (१६४६), 'बलचनमा' (१६५२ नागार्जुन), “गंगा मैया’ (१६५३ भैरव प्रसाद 
गुप्त), मैला आँचल' (१६५४ फणीश्वर नाथ रेणु), 'उखड़े हुए लोग' (१६५५ 
राजेन्द्र यादव), 'झूठा सच' (१६६० यशपाल), 'अमृत और विष' (१६६६ अमृत 
लाल नागर), आधा गाँव” (१६६६ राही मासूम रजा), 'अलग-अलग वेतरणी' 
(१६६७ शिव प्रसाद सिंह), 'धरती धन न अपना' (१६७२ जगदीश चन्द्र), 
'तमस' (१६७३ भीष्म साहनी), अपना मोर्चा' (१६७३ काशीनाथ सिंह), 'मुर्दाघर' 
(१६७४ जगदम्बा प्रसाद दीक्षित), 'कभी न छोड़े खेत' (१६७३ जगदीश चन्द्र) 
आदि उपन्यासों में मिलती है। 

स्वतंत्रता के उपरान्त ग्रामीण जीवन तथा कृषि अर्थव्यवस्था में भी 
महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जमीदारी व्यवस्था की ऐतिहासिक भूमिका समाप्त 
हो गई | पिछले तीन दशकों में भारत के गाँव में काफी परिवर्तन आ गया है। 
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शिक्षा के प्रसार ने इस वगे को सम्माननीय रूप दिया है । शहरों ........की भाँति 
ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्कूल और कॉलेज खुल रहे हैं । ग्रामीण जीवन की आधार 
भूमि पर लिखने वाले उपन्यासकारों ने ग्राम्य-जीवन और उससे सम्बद्ध इन 
महत्वपूर्ण परिवर्तनों को भली-भाँति समझा है और इसका यथार्थ चित्रण 
उनके उपन्यासों में हुआ है। प्रेमचन्द्र 'गोदान' में ग्रामीण जीवन की विविधता 
और व्यापकता के साथ-साथ ग्रामीण जनता के शोषण को सामने ला चुके 
थे, लेकिन उसके पश्चात्‌ मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की भूल-भुलैया में वह 
परम्परा खोई हुई सी प्रतीत होती थी। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
'मैला आँचल' के प्रकाशन और उसकी लोकप्रियता के बाद एक बार फिर से 
उपन्यासकारों का ध्यान ग्रामीण जीवन की ओर गया और ग्रामीण जीवन पर 
अनेक उपन्यास लिखे गये। मैला आँचल (रेणु), बलचनमा (नागार्जुन), आधा 
गाँव (राही मासूम रजा), सागर लहरें और मनुष्य (उदयशंकर भट्ट), राग 
दरबारी (श्री लाल शुक्ल), जल दूटता हुआ (राम दरश मिश्र), गंगा मैया (भेरव 
प्रसाद गुप्त), अलग-अलग वैतरणी (शिव प्रसाद सिंह), धरती धन न अपना 
(जगदीश चन्द्र), कभी न छोड़ें खेत (जगदीश चन्द्र) आदि इसी परम्परा के 
महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। 

स्वातन्त्र्योत्तर भारतीय समाज की एक प्रमुख समस्या साम्प्रदायिकता 
की रही है। जब सन्‌ १६४७ ई० में भारत विभाजित हुआ तो भारत से 
पाकिस्तान जाने वाले और पाकिस्तान से भारत जाने वाले शरणार्थियों की 
संख्या लगभग २० लाख थी। इतनी बड़ी संख्या में एक ओर से दूसरी ओर 
आने-जाने पर साम्प्रदायिक दंगे तेजी से भड़क उठे और इन दंगों में लगभग 
५ लाख लोग मारे गये। साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित होकर भारतीय 
भाषाओं के सभी बड़े लेखकों ने महत्वपूर्ण रचनायें दी हैं। हिन्दी उपन्यासों 
में 'सती मैया का चौरा', 'झूठा सच', 'आघा गाँव', अलग-अलग वैतरणी', 
“तमस', 'जल दूटता हुआ' आदि प्रमुख हैं। उपन्यासकारों ने साम्प्रदायिक 
दंगों के कारणों तथा उनके द्वारा हुई मानवता की क्षति का चित्रण किया है। 
राही मासूम रजा के 'दिल एक सादा कागज' में पुनः पाकिस्तान विभाजन 
और बंगला देश के निर्माण से उत्पन्न मानवीय विडम्बनाओं का चित्रण हुआ 
है। 

हिन्दी उपन्यास अभी विकास की उस मंजिल तक नहीं पहुँचा है 
जहाँ पश्चिमी उपन्यास दिखाई देता है। आज का हिन्दी उपन्यासकार 
दृष्टिकोण से मानवतावादी है। उपन्यास पूरे मनुष्य से सम्बन्धित है। अपने 
अधिकारों के लिए संघर्षशील जनता के प्रति यदि उपन्यासकार के हृदय में 
सहानुभूति है तो उस (संघर्षशील जनता) के लिए अपने लेखन में उसे 
सम्बद्धता प्रकट करनी होगी। 

आज वह नहीं जो कल था। कितनी ही नई शाखायें फूट पड़ी हैं। 
साहित्य भी आज अपना चोला बदलता हुआ दिखाई देता है। उसके सभी 
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अंगों में एक नवोन्मेष है | 'सत्य, शिव तथा सुन्दर” की इकाई का उल्लेख 
कम हो गया है। इन परिवर्तनों का सबसे अधिक प्रभाव उपन्यासों पर पड़ा 
है। यह हम यूँ कह सकते हैं कि उपन्यासों के द्वारा यह नवोन्मेष सबसे 
अधिक अभिव्यस्त होता है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक इत्यादि 
परिस्थितियों का पूर्ण प्रभाव उपन्यासों पर पड़ रहा है। आज उपन्यास 
लिखने का दृष्टिकोण काफी परिवर्तित हो गया है। नये उपन्यासकार नये--नये 
प्रयोग आरम्भ कर रहे हैं। भावी-युग के लिए वर्तमान-युग अपने पृष्ठभूमि 
को तैयार कर रहा है। महिला लेखिकाओं द्वारा नारी-जीवन की समस्याओं 
को उबारा जा रहा है क्योंकि उनके उपन्यासों का प्रमुख विषय ही समाज एवं 
परिवार को केन्द्र बनाकर प्रेम मूलक उपन्यासों की रचना करना रहा है। 
इनके उपन्यासों में भारतीय नारी का सुन्दर चित्रण मिलता है। 

कूल मिलाकर हिन्दी उपन्यास-साहित्य अनेक धाराओं में बंटकर 
विभिन्न रंग-रूपों में विकसित हो रहा है। आज समाज में इसकी अत्यधिक 
मांग है। उपन्यास की इस प्रगति को देखकर यह निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि इसका भविष्य उज्जवल है। डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी के 
शब्दों में- 

उपन्यास आधुनिक युग की देन है। नये गद्य के प्रचार के साथ-साथ 
उपन्यास का प्रचार हुआ है। यह आधुनिक व्यक्तिवाद दृष्टिकोण का परिणाम 
है इसमें लेखक अपना एक निश्चित मत प्रकट करता है और कथानक को 
इस प्रकार सजाता है कि पाठक अनायास ही उसके उद्देश्य को ग्रहण कर 
सके, और उससे प्रभावित हो सके। लेखकों का इस प्रकार का वैयक्तिक 
दृष्टिकोण ही नये उपन्यास की आत्मा है।* 


२. प्रेमचन्द्र परवर्ती हिन्दी उपन्यास के विभिन्न प्रवाह : 


सन्‌ १६४७ ई० में देश स्वतंत्र हुआ | स्वतंत्रता हमें समझौते के रूप 
में मिली और मिली भी अप्रत्याशित ही। अप्रत्याशित इसलिए कि अब तक हम 
अपने सिद्धान्तो पर दृढ़ रहें, स्वतंत्रता हमसे दूर रही, पर सहसा ज्यों ही हमने 
अपने आदर्शों और विश्वासों के साथ समझौता करने का निश्चय किया, हमें 
तत्काल आजादी मिल गई | उस समय ऐसा लग रहा था कि यह अवसर खो 
दिया तो न जाने स्वतंत्रता कब मिले और देश की यातनाओं का अन्त फिर 
न जाने कब और कैसे हो| 

इस प्रकार स्वतंत्रता तो मिल गई, पर वह बहुत मंहगी पड़ी। उसे 
पाने के लिए हमें उन सब उपलब्धियों की बलि देनी पड़ी जो हमने 
स्वाधीनता संग्राम के दीर्घकालीन अनुशासन तप और त्याग से पाई थी। 
भारत की अखण्डता का स्वप्न विखर गया। देश स्वतंत्र होने से पहले ही 
खण्डित हो गया। एकता हमारे संघर्ष की धुरी थी। क ना पेता हमारे संघर्ष की धुरी थी। देश के विभाजन से _ के विभाजन से 


१, हिन्दी साहित्य- डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ ४१३-४१४ 


स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास का विकास एवं विशेषताएँ / १५ 
एकता की नींव हिल गईं और फूट के तत्वों को बढ़ावा मिला | डॉ० रणवीर 
रांघ्रा के शब्दों में- अहिंसा हमारा मूल मंत्र था, पर देखते ही देखते हिसा 
का नग्न नृत्य होने लगा और अहिंसा बेचारी असहाय खड़ी ताकती रही। 
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का सत्य इतना भयानक था कि हम उसको ताव न 
ला सके | आजादी हमें हार मान लेने पर मिली थी, पर हम उसे अपनी विजय 
मान बैठे। खण्डित भारत को स्वीकार करके भी राग हम अखण्डता के 
अलापते रहे, हिंसा की ओर झुक कर भी नारा हम अहिंसा का लगाते रहे। 
इस प्रकार आत्म प्रवंचना का युग शुरू हुआ ।' 

देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप अराजकता की जो आँधी चली, 
निरीह प्राणियों का जो रक्तपात हुआ, उससे साहित्यकार (विशेषकर 
उपन्यासकार) का आसन डोल गया। उसकी अन्तर्मुक्ता भंग हो गई और वह 
व्यक्ति मानस की गहराइयों से निकल कर पुनः समाज में लौट आया-समाज 
के प्रति आक्रोश से भर कर। 

उपन्यास के विस्तृत अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि मध्यवर्गीय 
समाज के जीवन को प्रेरित करने वाली जितनी भी प्रवृत्तियाँ, विचार-धाराएँ 
एवं शक्तियाँ हैं, उन सबका प्रतिफलन उपन्यास-रचनाओं में पात्रों से 
पारस्परिक सम्बन्धों, घटनाओं तथा समस्याओं के उद्घाटन में हुआ है। 
हिन्दी उपन्यास भारतीय मध्यवर्यीय समाज के जीवन के विविध भाव-स्वरों 
तथा विचार-धरातलों को समाहित किये हुए है। 

प्रेमचन्दोत्तर हिन्दी उपन्यास के मुख्य प्रवाह निम्नलिखित हैं: - 


१. सामाजिक उपन्यासः- उपन्यास समाज का महाकाव्य ही नहीं है 
अपितु उसकी सर्वाश्रेष्ठ रचना है। सामाजिक उपन्यास समाज के गठन के 
अतिरिक्त, सामाजिक मूल्यों तथा सामाजिक समस्याओं की पारस्परिक क्रिया: 
प्रतिक्रिया का चित्रण करता है। मानव के विकासक्रम में समाज की स्थापनां 
हुई । कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है। एक साधारण मनुष्य 
लिए अकेले रहना उतना सम्भव नहीं जितना कि एक साधु-सन्यासी के 
लिए होता है। सन्यासी तो संसार के सभी मोह त्याग कर एकान्त जीवन का 
प्रेमी होता हैं। परन्तु एक सामाजिक प्राणी को अपने समाज अपने मित्रों एवं 
संसार की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम तथा आकर्षण होता है। इस प्रकार 
समाज से दूर रहने की वह कल्पना भी नहीं कर सकता। अपनी प्रसन्नता के 
लिए तथा अपने जीने के लिए वह दूसरों के सहयोग की काफी आवशकता 
महसूस करता है। इसी प्रकार समाज बनता है और व्यक्ति अपनी पैतृक मूल 
ह | के कारण अपना अकेलापन त्याग कर पारिवारिक जीवन अपनाता 
है| उसके उपरान्त उसकी सामाजिक भावना उत्तरोत्तर विकसित होती है | 
अतः समाज सोद्देश्य व्यक्तियों का गतिशील गठन है। साधु-सन्यासी बनना 
सबके बस की बात नहीं होती। उसके लिए काफी तप तथा त्याग की 


सबक बस वंशी बात नह: दे ०१११5 १ ॐ १ 
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आवश्यकता होती है। और सभी साघु ही बनने लगे तो समाज नाम की वस्तु 
रहेगी ही नहीं। इसलिए समाज उन व्यक्तियों का घर है जो जीवन में कई 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होते हैं, जिनकी कई मानोकामनायें होती हैं। 
समाज अपने सदस्यों को वाहय घातक तत्वों द्वारा नष्ट होने से बचाता है 
रक्षा कर, उनके व्यक्तित्व का विकास करता है और जीवन मूल्यों को प्रतिष्ठा 
कर उन्हें पाने के लिए प्रयत्नशील होता है। मनुष्य अपनी उद्देश्य पूर्ति के 
साधन जुटाने में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्रियारत रहता है। मनुष्य के 
इस कार्यकलाप के फलस्वरूप विकसित मानव सम्बन्धों का संकुल रूप 
'समाज' है। 

सामाजिक उपन्यास समाज के विभिन्न क्षेत्रों, स्त्री-पुरुष के सम्बन्धों, 
परिवार, जाति, धर्म, सम्प्रदाय, राष्ट्र, रीति, धर्म, सभ्यता, संस्कृति आदि का 
चित्रण करते हुए उनके लक्ष्य तथा उनकी समस्याओं का निरूपण करता है। 
सामाजिक उपन्यास का गुण है- गतिशीलता और गति उसमें समस्याओं के 
साथ बंध कर चलने से आती है। उपन्यासकार पाठकों को सामाजिक 
समस्याओं के प्रति जागरूक कर, उनमें वर्तमान दशा के प्रति विद्रोह-भाव 
जगाता है। इस प्रकार के साहित्य का प्रमुख अस्त्र यथार्थवाद है। 

हम हिन्दी के सामाजिक उपन्यास की प्रवृत्तियों का अध्ययन प्रेमचन्द्र 
को केन्द्र मानकर करते हैं। सामाजिक उपन्यासकार को अध्ययन और 
कल्पना की अपेक्षा अनुभव का अधिक अवलम्ब ग्रहण करना होता है। वह 
समाज का अंग बनकर जीता है। भोक्ता और सृष्टा के मध्य जितनी 
निश्छलता तथा आत्मीयता होगी वह उतना ही महान सामाजिक उपन्यासकार 
होगा। प्रेमचन्द्र ने अपने उपन्यासो में समाज का जो रूप प्रस्तुत किया है, 
उससे वे स्वयं एकरूप हैं और उन्होंने जो समाज के भविष्य का स्वप्न देखा 
है, वह उनके गम्भीर चिन्तन एवं अविचल निष्ठा का प्रतिफल है। 

प्रेमचन्द्र के पश्चात्‌ गाँधीवादी राजनीतिक चेतना के स्थान पर 
हिन्दी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना का विकास हुआ। उपन्यास के क्षेत्र में 
यशपाल ने इसी चेतना से प्रेरित होकर सामाजिक यथार्थवाद की पृष्ठभूमि में 
व्यक्ति और समाज को नये युगीन-परिप्रक्ष्य में देखा और परखा। उनके 
उपन्यासों की घटनायें तथा पात्र मध्यवर्ग, निम्नमध्यवर्ग तथा निम्न वर्ग का 
प्रतिनिधित्व करते हैं। मार्क्सवाद के व्यावहारिक और सैद्धान्तितक पक्षों को 
उपन्यासों में अभिव्यक्ति देने वाले दूसरे उपन्यासकार रागेय राघव हैं। 
उन्होंने भी मध्य वर्गीय जीवन पर समाजवादी चित्रण किया। इसी प्रकार 
नागार्जुन के पात्रों को अत्याचार सहने की आदत नहीं है। वे खुलकर 
सामाजिक विकूत्तियों और अत्याचारों के विरुद्ध झंडा खड़ा कर देते हैं। 

सामाजिक उपन्यासकार की दृष्टि आलोचनात्मक रहती है। वह 
सामाजिक रूढ़ियों से उत्पीडित व्यक्ति का पक्ष लेकर समाज को चुनौती 
देता है। व्यक्ति और समाज के मध्य उपयुक्त समन्वय स्थापित करना 
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सामाजिक उपन्यास का मूल उद्देश्य होता है। सामाजिक उपन्यासकार, 
पाठक में प्रस्तुत जीवन दशा के प्रति असन्तोष जगाता है और इसे 
सुधारने-संवारने के लिए उसमें आवेश उत्पन्न करता है। 

२. आँचलिक उपन्यास :- आँचलिक उपन्यास स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ 
तत्काल उत्पन्न स्थितियों की देन है। इन उपन्यासों को विशिष्ट युग और 
पिरिस्थितियों की देन माना जाना चाहिए जिनमें एक भूमि-अंचल की 
सम्पूर्णता को ग्रहण करके वहाँ के जन जीवन का समग्र चित्रण किया जाता 
है। 
आँचलिक कथा :- साहित्य के सृजन में युग-संवेदना से सम्पन्न लेखक 
का गहरा सामाजिक लगाव ही मूल कारण होता है। इस लगाव के अभाव में 
सफल आँचलिक रचना की निमिति सम्भव नहीं है। देश की स्वाधीनता के 
पश्चात्‌ सामाजिक बोध से सम्पन्न साहित्यकारों का ध्यान अविकसित एवं 
नैसर्गिक जीवन-शक्ति से सम्पन्न अँचलों की ओर गया। विशाल भारत देश 
में इस प्रकार के अँचलों का अभाव नहीं है। दुर्गम, पर्वतीय एवं वन्य प्रदेशों 
में ही इस प्रकार के अँचल नहीं है, अपितु बम्बई जैसे महानगरों के उदरों में 
दो शाषित अँचल भरे पड़े हैं। इसका एक यथार्थ उदाहरण है पण्डित 
उदयशंकर भट्ट कृत- सागर लहरें और मनुष्य" उपन्यास । इस उपन्यास से 
इस बात का सही ज्ञान होता है कि महानगरों की चमक भीतर से कितनी 
खोखली है। यदि सभी महानगरों का वास्तविक रूप देखा जाय तो प्रत्येक 
में हमें एक निम्न शोषित वर्ग मिलेगा जो कि इन महानगरों की चकाचौंध पर 
एक काला धब्बा है। इन धब्बों को स्नातत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासकारों ने 
जनता के सम्मुख लाने का सफल प्रयास किया। उपन्यासों में आँचलिक 
प्रवृत्ति लाने का श्रेय भी तो इन्हीं उपन्यासकारों को है तथा यह प्रवृत्ति बहुत 
ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इस प्रकार के उपन्यास में “व्यक्ति” नहीं अपितु 
'अँचल विशेष' का समस्त जीवन ही नायक होता है। आँचलिक-उपन्यास के 
कथानक का अंचल दो प्रकार का होता है। भूयोलमूलक एवं जनजातिमूलक | 
भूगोलमूलक के अन्तर्गत “मैला आँचल” एवं जनजाति मूलक के अन्तर्गत 
“कब तक पुकारूँ' आते हैं। 

“ये उपन्यास देश की मिट्टी फोड़ कर उपजे हैं। अगर उन पर कोई 
विदेशी प्रभाव है तो वह प्रभाव रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है, 
अनुकरण के रूप में नहीं।' इस परम्परा में मूर्धन्य स्थान है फणेश्वरनाथ रेणु 
का, जिनका 'मैला आँचल' सन्‌ १६५४ में तथा 'परती परिकथा' सन्‌ १६५७ में 
प्रकाशित हुआ। किसी भी लेखक की पहली रचना का इतना स्वागत नहीं 
हुआ जितना रेणु के “मैला आँचल' का हुआ। पूर्णिया गाँव के 'शूल और फूल', 
कीचड और चन्दन, धूल और गुलाल, सभी के रंग इसके आँचल में हैं। 
उदयशंकर भट्ट कृत 'सागर, लहरें और मनुष्य' में बम्बई के पश्चिमी तट पर 
बसे बसे हुए बरसोसा व स तुल जालो पूछ कप बरसोवा के मछेरों का जीवन प्रस्तुत किया गया है। देवेन्द्र सर्त्यार्थी 
व हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास - [चतुर्थ भाग) पृष्ठ २२५ 
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के रथ के पाहिए' करंजिया गॉव में आदिवासियों के जागरण से 
सम्बद्ध है। इसी प्रकार शिवप्रसाद रुद्र के उपन्यास 'बहती गंगा' में बनारस 
के मस्ती भरे जीवन के चित्र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लाये गये हैं। शैलेश 
मटियानी के उपन्यासों में नग्न यथार्थ कहीं-कहीं बड़े कुरूप और वीभत्स 
रूप में चित्रित है। यथार्थ को झुठला कर सुन्दरता और आदर्श की उपासना 
वे नहीं करते। 

आँचलिक क्षेत्रों को चित्रित करने की आवश्यकता उपन्यासकार क्यों 
अनुभव करता है। इस सम्बन्ध में सुप्रसिद्ध आँचलिक कथाकार श्री राजेन्द्र 
अवस्थी का मत उल्लेखनीय है। वे अपने नव प्रकाशित कहानी-संग्रह एक 
खास पहेली की भूमिका में लिखते हैं - हमारे देश के विभिन्न अँचल ही 
हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। शहरों ने (यहाँ उनका तात्पर्य नगर के सभ्य 
समाज से है) हमारी संस्कृति को कभी प्रकाशित नहीं किया और न उनके 
बलबूतेएक विराट सास्कृतिक धारा बन पायी। हाँ गाँव की सहज उन्मुक्त 
प्रवृत्तियों की भौड़ी नकल अवश्य ही शहरों में हुई, लेकिन उससे सांस्कृतिक 
विकास की दिशा में किसी तरह का बल नहीं मिल सका | --- शहर नकली 
संस्कृति के केन्द्र हो सकते हैं, संस्कृतियों के उद्गम केन्द्र नहीं | इसलिए 
ऑचलिक कथा साहित्य हमारा सांस्कृतिक उपादान है और यदि विभिन्न 
अँचलों पर किसी तरह का सामूहिक प्रयास किया जाये तो उससे हमारी 
संस्कृति का एकीकराण हो सकता है और उसमें उपलब्ध समान तत्वों, समान 
विचारों और समान प्रश्नों को खोजा जा सकता है, जो किसी भी स्वाधीन 
देश की बड़ी अमानत हो सकते हैं।* 

देश की विभिन्न अँचलों की संस्कृतियाँ हमें वहाँ की प्रमुख सांस्कृतिक 
धारा को समझने में सहायता देती हैं। उपन्यासकार कथा में वहाँ के यथार्थ 
जीवन को सजीव बनाने लिए आँचलिक भाषा, उच्चारण तथा वहाँ के 
निवासियों के वार्तालाप की विशिष्टता की अवधारणा करता है। उसका 
उद्देश्य सामान्य पाठक समाज के समक्ष अंचल अर्थात्‌ किसी क्षेत्र या 
जनपद के लोकजीवन को प्रस्तुत करना होता है। इन सब बातों को दृष्टि में 
रखते हुए लेखक एक सीमा तक ही आँचलिक भाषा का प्रयोग कर सकता है। 
३. उपन्यास :- मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासो की परम्परा 
हिन्दी में २०वीं शती के चौथे दशक में आरम्भ हुई | उपन्यासों की यह 








स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास का विकास एवं विशेषताएँ / १६ 


के उपन्यासकार के लिए गौण होता है। उसका ध्यान मुख्य रूप से इस बात 
पर रहता है कि मनुष्य जो कुछ करता है, वह क्‍यों करता है और कैसे करता 
है। मुंशी प्रेमचन्द्र का मत है कि- मैं उपन्यास को मानव-चरित्र का 
चित्र-मात्र समझता हूँ।" 

आज मानव-चेतना विचित्र अन्तसंघर्षो से ग्रस्त अस्पष्ट और दुरूह 
हो गई हे। आज का मानव दिन प्रतिदिन कुण्ठित होता चला जा रहा है। इस 
कुण्ठा के कारण वह अन्तर्हन्द्र का आखेट बनता है। आधुनिक युग में एक 
बच्चा तक अपना एक अलग अस्तित्व रखता है और अपने ही दृष्टिकोण से 
समस्त संसार को देखना चाहता है। ऐसे में प्रत्येक कार्य को अपनी इच्छानुसार 
सुलझाने के लिए उसे किसी न किसी प्रकार से मानसिक तनाव का शिकार 
होना ही पड़ता है क्योंकि जैसा वह सोचता है उसी के अनुरूप उसका कार्य 
भी होना चाहिए। अन्य किसी व्यक्ति के परामर्श से उसे सन्तुष्टि प्राप्ति नहीं 
होती। यही दशा अन्य व्यक्तियों की भी है जो कई प्रकार की मानसिक 
स्थितियों से गुजरने के कारण स्वयं से ही जूझ उठते हैं। कोई आशंका के 
कारण तनाव की परिस्थिति में घिरता है तो कोई अभाव के कारण चिन्तित 
रहता है। इस प्रकार की समस्याओं का चित्रण आज के मनोविश्लेषणात्मक 
उपन्यासों का प्रमुख विषय बना हुआ है। 

मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में भी समाज रहता है किन्तु रंगभूमि यहाँ 
समाज नहीं, मनुष्य का मन होता है। इस प्रकार के उपन्यासों का मूल तत्व 
पात्रों का मनोचित्रण है। उपन्यास के शेष तत्व इसी केन्द्र से संचालित होकर 
इसके इर्द-गिर्द चक्कर काटते हैं। 

हिन्दी में इस धरातल को स्वीकार करने वाले पहले उपन्यासकार थे 
जैनेन्द्र कुमार। 'परख', 'कल्याणी', 'सुनीता', “त्यागपत्र, 'सुखदा', 'विवर्तः, 
व्यतीत, 'जय वर्धन' और 'मुक्तिबोध' उनके प्रमुख उपन्यास हैं। हिन्दी के 
अन्य प्रमुख मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास हैं - शेखर, एक जीवनी, नदी के 
द्वीप, अपने-अपने अजनबी, (अज्ञेय), सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, 
(इलाचन्द्र जोशी), पथ की खोज, (डॉ० देवराज) आदि। 

इलाचन्द्र जोशी ने इसी अज्ञात्‌ चेतना - लोक के भीतर दबी-छिपी 
कामनाओं वासनाओं तथा कुण्ठित प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति दी है | "”" "पर्दे 
की रानी', प्रेत और छाया' इन सबमें इन्होंने अवचेतन की गाँठों को खोलने 
का प्रयास किया है। 

'अ्ञेय हिन्दी उपन्यास में नये धरातल और नये क्षितिज लेकर 
आये। जैनेन्द्र में दार्शनिकता का आग्रह था और जोशी में मनोविश्लेषण 
शास्त्र का, पर अज्ञेय जीवन के आग्रह के साथ इस क्षेत्र में शेखर को लेकर 
उतरे जिसमें घटनाएं बाहर की कम अन्तर्जगत्‌ को अधिक थी।२ 
१. एक खास पहेली / भूमिका राजेन्द्र अवस्थी, पृष्ठ = २३.२४ 
२. कुछ विचार - प्रेमचन्द्र, पृष्ठ = ४७ र 
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अज्ञेय के पश्चात्‌ इस परम्परा के प्रमुख उपन्यासकार हैं-- डॉ० 
देवराज | 'पथ की खोज', 'बाहर भीतर', “रोडे और पत्थर' तथा 'अजय की 
डायरी” इनके चार प्रकाशित उपन्यास हैं। 

इन लेखकों की दृष्टि में जिन्दगी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर 
हम अपनी कल्पना की व्यवस्थाओं और सम्भावनाओं को आरोपित कर दें। 
वह तो केवल हमारी चेतनाओं को घेरे रहती हैं और उस पर अपने असंख्य 
प्रभाव अंकित कर जाती है, जिनके कारण मानसिक उलझावों और जटिलताओं 
का जन्म होता है। 

मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य इतना सधा हुआ, अनुशासित अथवा 
यांत्रिक नहीं है जितना कि अब तक के कथाकार उसे चित्रित करते आये हैं। 
उसका वास्तविक रूप तो वह है जो उसके अचेतन मानस में बनता बिगडता 
है। 
४. ऐतिहासिक उपन्यास : जिस प्रकार हिन्दी के राजनीतिक-सामाजिक 
उपन्यासों की परम्परा प्रेमचन्द्र के हाथों में जाकर जीवित हो उठी उसी 
प्रकार ऐतिहासिक उपन्यासों की परम्परा वृन्दावन लाल वर्मा के हाथों जीवन 
के निकट आई | ऐतिहासिक उपन्यासों की वास्तृविक प्रादुर्भाव राष्ट्रीय 
जागरण और स्वतन्त्रता आन्दोलन के मध्य हुआ। विदेशी इतिहासकारों ने 
भारतीय इतिहास के गौरवपूर्ण पृष्ठों पर काली स्याही पोत दी थी, इसीलिए 
इन उपन्यासकारों ने अतीत के गौरवगान के अंकन के साथ प्रमाणिक तथ्यों 
द्वारा इतिहास का नए रूप में पुनर्मूल्यांकन किया। इस परम्परा के मुख्य 
उपन्यासकार हैं- वृन्दावनलाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, हजारी 
प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर तथा रांगेय राघव। 

चेतना की दृष्टि से ऐतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र में वृन्दावनलाल 
वर्मा प्रेमचन्द के समकक्ष है। वर्मा जी के पात्रों को प्रेमचन्द के पात्रों का 
ऐतिहासिक प्रतिरूप माना जा सकता है। इतिहास के साथ उनमें रोमांस का 
समावेश भी है। अधिकतर उपन्यास नायिका-प्रधान हैं जिनमें कोमलता, 
भावुकता, शक्ति, साहस, आत्मबल और त्याग का सामन्जस्य है। उनके 
प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास हें- 'गढ़कुंड़ार', 'झाँसी की रानी”, 'अहिल्याबाई', 
ठ जी सिधिंया' “भुवन विक्रम' 'उदय-किरण' 'आहत रामगढ़ की रानी” 
आदि । 

इसी ऐतिहासिक प्रवृत्ति के दूसरे उपन्यासकार है - अमृतलाल 
नागर। जिस प्रकार उनके 'बूँद और समुद्र' में प्रेमचन्द-- युगीन प्रवृत्तियों का 
युगानुकूल संशोधित रूप मिलता है, उसी प्रकार उनके ऐतिहासिक उपन्यास 
“सुहाग के नूपुर' और 'शतरंज के मोहरे में वृन्दावनलाल वर्मा द्वारा स्थापित 
परम्पराओं का संशोधन हुआ है। चतुरसेन शास्त्री के ऐतिहासिक उपन्यासो 
को इसी परम्परा के अन्तर्गत रखा जा सकता है। उनके मुख्य ऐतिहासिक 
उपन्यास हैं - वैशाली की नगरवधू', 'वयं रक्षामः, सोना और खून' तथा 
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“सौमनाथ' | उनके उपन्यासों के परिवेश में ऐतिहासिक सीमाओं और काल 
का व्यक्तिक्रम मिलता है। 

राहुल सांकृत्यायन ने ऐतिहासिक यथार्थवाद की व्याख्या मार्क्सवादी 
सिद्धान्तों के आधार पर की है। उनके विभिन्न उपन्यासों में प्राचीन इतिहास 
की सामंतीय व्यवस्था और आर्थिक वषम्यों के बनते-बिगड़ते रूपों का चित्रण 
हुआ है। उनका पहला उपन्यास है “राजस्थानी रनिवास' जिसमें सात पर्दै में 
रहने वाली ठकुरानियों की बेबसी की कहानी कही गई हैं। 'सिह सेनापति", 
“जय यौधेय' इनके अन्य ऐतिहासिक उपन्यास हैं। 

यशपाल का उपन्यास 'दिव्या' इस परम्परा की सशक्त कृति है 
जिसमें नारी की आर्थिक परतन्त्रता का प्रश्‍न है। 'अमिता' इनका दूसरा 
ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें कलिंगविजय की कथा को नए रूप में प्रस्तुत 
किया गया है।' 

हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास (बाणभद्ट की आत्मकथा' अपने 
ढंग का एक ही उपन्यास है। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें 
इतिहास की परिधि लक्ष्मणरेखा की भाँति है। उसमें हर्षकालीन समाज-व्यवस्था 
का साकार निरूपण हुआ है। लेखक ने बाण की आत्मा में बैठकर कलाकार 
बाण और आचार्य बाण के अन्तर्दनद्व का चित्र खींचा है। 

रांगेय राघव के ऐतिहासिक उपन्यास हैं - 'चीवर', 'प्रतिदान', 'मुर्दो 
का टीला", “देवकी का बेटा', 'लोई का ताना', “राह से रुको', पक्षी और 
आकाश', रमा की बात', 'यशोधरा जीत गई', 'लखिमा की आखें' आदि। 
कला की दृष्टि से ये उपन्यास राहुल जी के ऐतिहासिक उपन्यासों से आगे 
हे और ऐतिहासिकता की दृष्टि से यशपाल के उपन्यासों से अधिक वास्तविक 
हैं। 

इतिहास के पात्र हमारे लिए पहेली बने रहते हैं। इतिहासकार के 
सामने मुख्यता राष्ट्र रहता है और ऐतिहासिक उपन्यासकार के सामने 
व्यक्ति | पात्रों के मानसिक विकारों से परिचित हो जाने के कारण इतिहास 
की विभूतियाँ भी उपन्यासकार के लिए सामान्य मानव बन जाती हैं। 

इतिहास में पात्र प्रधानतया अपने विकसित रूप में प्रस्तुत होते हैं, 
किन्तु उपन्यास में उनकी विकासोन्मुखता अंकित होती हैं। 

डॉ० इन्द्रनाथ मदान ने लिखा है - ऐतिहासिक उपन्यास का 
विवेचन विभिन्न प्रवृत्तियों के अधीन न रख कर एक स्वतन्त्र परिच्छेद में 
करना अधिक संगत जान पड़ता है। ऐतिहासिक उपन्यास कोई विशिष्ट 
प्रवृत्ति नही हैं, अतः स्वतन्त्र रूप से उसके विवेचन पर आपत्ति की जा 
सकती है।' 
५. राजनीतिक उपन्यास : साम्प्रदायिक समस्या को क लीग सागा राजनीतिक उपन्यास : साम्प्रदायिक समस्या को कुछ लोग सामाजिक 


जप 
१. हिन्दी उपन्यासः पहचान और परख- डा० इन्द्रनाथ मदान, पष्ठ -4 
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समस्या के अन्तगैत मानते हैं, लेकिन यह राजनीतिक समस्या है। इसका 
समाधान करने के लिए देश में राजनीतिक प्रयत्न होते रहे हैं। उपन्यासकारों 
ने भी इसे राजनीतिक समस्या के अन्तर्गत ही चित्रित किया है। प्रेमचन्द्र ने 
साम्प्रदायिकता के मूल में जाने का प्रयत्न किया है। उनके उपन्यासों में 
मुस्लिम पात्र अवश्य रहे हैं। इनमें हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रयत्न मिलते हैं। 
इतना चेतन प्रयत्न अन्य किसी उपन्यासकार ने नहीं किया है। 

गाँधी-युग के उपन्यासकारों ने राष्ट्रीय आन्दोलन और अनके नेताओं 
का भी चरित्रचित्रण प्रस्तुत किया है वह उनकी गहरी सामाजिक दृष्टि और 
ईमानदारी का परिचायक है। इस दृष्टि में प्रेमचन्द के 'गबन', “कर्मभूमि और 
'गोदान', यशपाल के “दादा कामरेड़' और देशद्रोही" रागेय राघव का 'घरौंदा' 
उल्लेखनीय हैं। प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासो में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की 
शोषण नीति, सामन्त वर्ग और भारतीय शिक्षित वर्ग का अंग्रेजों की शिक्षा एवं 
संस्कृति के प्रति लगाव, ब्रिटिश नौकरशाही का आतंकपूर्ण शासन, अन्याय, 
अत्याचार आदि का स्थान-स्थान पर वर्णन किया है। 'सेवासदन' में भारतीयता 
का आग्रह बहुत है। 'यह हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय है, हभ केसे ही 
चरित्रवान हो, कितने ही बुद्धिमान हों. कितने ही विचारशील हों, पर अंग्रेजी 
भाषा का ज्ञान न होने से उनका कोई मूल्य नहीं, हमसे अधम और कौन 
होगा। जो इस अन्याय को चुपचाप सहते हैं।' 'सेवासदन' में प्रेमचन्द्र पूर्णतयः 
सुधारवादी हैं। उस समय का सारा राष्ट्रीय आन्दोलन सुधारवादी था। 
अंग्रेजी शासन ने भारतीय जनता पर जितना दमन किया है, उसका उदाहरण 
अन्यत्र मिलना कठिन है। जनता को प्रेमचन्द्र साहस प्रदान करते हैं। जब 
तक हम खून से डरते रहेंगे हमारे स्वप्न भी हमारे पास आने से डरते रहेंगे। 
उनकी रक्षा तो खून से होगी। राजनीति का क्षेत्र समर क्षेत्र से कम भयानक 
नहीं है। उसमें उतर कर रक्त से डरना कापुरुषता है।२ 'गबन' में उन्होंने 
पुलिस के हथकण्डे, न्याय के ढ़ोंग और नौकरशाही के भ्रष्टाचार की कलई 
खोल कर रख दी है। 


'अलका', 'कुल्ली भाट', 'चोटी की पकड़', 'अप्सरा' उनके इस प्रकार के 
उपन्यास है। 

प्रसाद जी ने 'तितली' में जमींदार और किसान का संघर्ष चित्रित 
किया है। प्रसाद जी का आक्रोश अंग्रेजों के प्रति उतना नहीं है, जितना गाँव 
के जमींदार, सूबेदार, बनिया और सरकारी नौकरशाहों सस  पपदच् आर सरकारी नौकरशाहों के प्रति है। प्रति है। 
न 


१. सेवासदन - प्रैमचन्द - पृष्ठ-२८८ 
२. सेवासदन - प्रेमचन्द - पृष्ठ-२,२ 
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यशपाल के उपन्यासों में राजनीति, साहित्य और समाज का 
अन्योन्याश्रित सम्बन्ध मिलता है | इन्होंने अपने प्रत्येक उपन्यास में समस्याओं 
का मार्क्सवादी दृष्टि से विवेचन किया है। 'दादा कामरेड़', देशद्रोहों, “पार्टी 
कामरेड़' उपन्यासों में वे राजनीतिक पात्रों की सृष्टि करते हैं। उनके सभी 
सामाजिक उपन्यासो में राजनीतिक वातावरण की प्रमुखता है। 

भगवतीचरण वर्मा के 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' में अनेक राजनीतिक पात्र हैं। 
वर्मा जी चिन्तक और कलाकार के नाते राजनीतिक कलाकार की मर्यादा का 
निर्वाह नहीं कर पाते हैं। उनका उपन्यास अन्त में पाठकों को टेढ़े-मेढ़े रास्ते 
पर ही छोड़ देता है। 

राजनीतिक उपन्यासों की परम्परा को विरासत में लेकर आगे बढ़ाने 
का श्रेय निश्चित ही यशपाल, भैरव प्रसाद गुप्त, नागार्जुन, अमृतराय आदि 
अनेक उपन्यासकारों को है। भैरव प्रसाद गुप्त ने 'मशाल', जंजीर और “नया 
आदमी” तथा “सत्ती मैया का चौरा' में विभिन्न जन-संघर्षो को जन्म दिया 
है। नागार्जुन के 'बलचनामा' और 'वरुणा के बेटे" इसी परम्परा पर आधारित 
उपन्यास हैं। 
६. स्वच्छन्दतावादी या रोमानी उपन्यास : साहित्य में वह सभी यथार्थ 
हे जिसके पीछे साहित्यकार की अपनी अनुभूति है और जिसे वह दूसरों को 
अनुभूत करा सकता है। मानव अनुभूति के विषय असीम और असंख्य हैं। 
स्वरूप रोमांच मानव-जीवन में ताजगी लाने तथा उसे गतिशील बनाये रखने 
के लिए अति आवश्यक है। साहित्य के क्षेत्र में रोमांस भी उतना ही यथार्थ 
है जितना रोटी-कपड़ा। लोगों की सामान्य धारणा है कि 'रोमांस' विलासी 
जीवन की कोख से फलता-फूलता है और उसकी सुकुमार लता संघर्षरत 
मानव--जीवन के ताप को पाकर मुरझा जाती है। किन्तु यह तथ्य नहीं है। 
शोषित और संघर्षरत व्यक्ति भी मानव है। मानव-जीवन में प्रेम-तत्व का 
पाया जाना चिरन्तन सत्य है और फलस्वरूप साहित्य के भीतर रोमांस उतना 
ही शाश्वत है जितना साहित्य में मानव। 

हिन्दी-उपन्यास के क्षेत्र में रोमानी अर्थात्‌ स्वच्छतावादीयुग-विशेष 
कभी नहीं आया। वृन्दावन लाल वर्मा, प्रसाद तथा निराला की औपन्यासिक 
कृतियों में स्वच्छतावादी प्रवृत्तियाँ तथा विशेषताएं प्रमुख रूप से प्राप्त हैं। 
स्वयं प्रेमचन्द इसी युग की देन हैं। इस युग में अनेक प्रकार के उपन्यास 
अपना--अपना प्रभाव जमा रहे थे और अधिकांश लेखकों की रुचि स्वच्छतावादी 
विशेषताओं की ओर न थी। रोमांटिक उपन्यास लिखने के लिए वास्तव में 
एक कवि तथा भावुक-हृदय की आवश्यकता होती है। वृन्दावन लाल वर्मा 
यद्यपि कवि न हो सके किन्तु उन्हें एक कवि-हृदय अवश्य प्राप्त था। अतः 
वे कलापूर्ण रोमांटिक उपन्यास लिख सके हैं । 'प्रेम की भेट', 'कभी न कभी, 
'दूटे काँटे', 'अमरबेल' आदि उल्लेखनीय उपन्यास हैं। 

हिन्दी में पूर्णतया रोमांटिक उपन्यास कोई भी नहीं बन सका है 


२४/ सागर, लहरें और मनुष्य आँचलिक कथा प्रयोग 
जिसमें कोरी कल्पना हो या स्वच्छन्दतावाद के सभी उपकरण आ गये हों 
किन्तु जितने अंश में भी स्वच्छन्दतावादी उपन्यास लिखे गए वे कवियों या 
कवि सदृश भावुक हृदय लेखकों द्वारा लिखे जा सके। यही कारण है कि 
स्वच्छन्तावादी उपन्यास अपने युग में आगे नहीं पनप सका और उपन्यास में 
यथार्थवाद की धारा उसे शीघ्र ही बहा ले गई | यह धारा साहित्य में क्षीण हो 
गई है, बीच-बीच में वह अपनी झलक दे जाती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें 
स्वर्गीय हजारी प्रसाद द्विवेदी की सरस रोमांटिक रचना 'बाणभट्ट' की 
आत्मकथा में मिलता है। 
उपन्यास में स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति का जन्म १६वीं शताब्दी के 
अन्तिम वर्षो में ठाकुर जगमोहन सिंह की “श्यामा स्वप्न' कृति से माना जाता 
है और उनका विकास किशोरीलाल गोस्वामी, ब्रजनन्दन सहाय से होता हुआ 
वृन्दावन लाल वर्मा, प्रसाद, निराला तक है। 
आधुनिक युग में प्रसाद की 'तितली' और इरावती (अपूर्ण) की 
कल्पना जीवनदायिनी है। पर निराला की 'अप्सरा' का कलात्मक रूप और 
काव्यात्मक सौन्दर्य भी निराला है। अतीत की रोमांटिक कल्पना द्वारा इन 
उपन्यासकारों ने नवीन चेतना का संचार किया | इन स्वच्छन्दवादी उपन्यासकारों 
हिन्दी उपन्यास साहित्य में एक अविकसित परम्परा को आगे बढ़ाने में 
पर्याप्त योगदान दिया है। 
३. स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास में पं० उदयशंकर भट्ट का 
स्थान : 
उपन्यास कथा-साहित्य की प्रमुख विधा है। इस विधा का क्षेत्र 
व्यापक बनाने के लिए आधुनिक काल ने हमें अनेक प्रतिभाशाली 
लेखक-लेखिकाएँ दी जिन्होंने विभिन्न प्रकारों के उपन्यासों की रचना की। 
इन उपन्यासों में विशेषकर मध्यवर्गीय परिवारों की सामयिक समस्याओं को 


उनके युग से ही कथा-साहित्य की काल्पनिक परम्परा का, प्रभाव कम होने 
लगा स्वतंत्रता तक आते-आते हमें इसका नया ही रूप देखने को 
मिलता है। इस प्रकार प्रगतिशील लेखक अपने वास्तविक रूप में स्वतंत्रता 
प्राप्ति के उपरान्त ही उभर कर सामने आये। स्वतंत्रता ने जीवन के हर क्षेत्र 
में महान्‌ परिवर्तन उपस्थित किये। जीवन मूल्य बदलने लगे। एक नई चेतना 
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को विकसित करने में महत्वपूर्ण योग स्वतंत्रता ने ही दिया। भारत की 
Fs ने कुछ अन्य पराधीन राष्ट्रों की स्वाधीनता का मार्ग भी प्रशस्त 
या। 
जमीनदारों का प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभुत्व समान हो गया। भारत के 
गाँव में आश्चर्यजनक प्रगति हुई । वहाँ भी गली-गली में शहरों की भाँति ही 
स्कूल-कॉलेज खुलने लगे। इस प्रकार एक लेखक की लेखनी पर इन सब 
परिस्थितियों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। उसे तो अपनी कृति को 
सार्थक बनाने के लिए कोई न कोई नया मसाला या विचार चाहिए। इस 
प्रकार स्वाधीनता ने उन्हें न केवल नए-नए विचार ही दिए अपितु विभिन्न 
प्रकार की शैलियों का समावेश भी उपन्यासों में हुआ और आज पत्रात्मक 
शेली, आत्मकथात्मक शैली, दैनन्दिनी शैली इत्यादि के रूप में उपन्यास 
साहित्य चरम उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर है। 
इस प्रकार स्वतंत्रता-प्राप्ति के उपरान्त जिन लेखकों ने 
उपन्यास-साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया मुख्य रूप से 
उनके नाम हैं - यशपाल, जयशंकर प्रसाद, इलाचन्द्र जोशी, नागार्जुन, डॉ० 
रागेय राघव, अमृतलाल नागर, वृन्दावन लाल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेण, 
सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय', भगवती चरण वर्मा, भगवती 
प्रसाद बाजपेयी, जैनेन्द्र कुमार, उपेन्द्रनाथ 'अश्क', डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, 
मन्मवनाथ गुप्त, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, डॉ० देवराज, डॉ० प्रभाकर माचवे, 
डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल, श्रीलाल गुप्त, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेन्द्र 
यादव, धर्मवीर भारतीय, शेलेश मटियानी, नरेश मेहता, भीष्म साहनी, रामदास 
मिश्र, गिरिराज किशोर, गिरिधर गोपाल, जगदीशचन्द्र, हिमांशु जोशी, निर्मल 
वर्मा एवं उदय शंकर भट्ट । कुछ महिला लेखिकाओं के नाम भी उल्लेखनीय 
है कंचनलता सब्बरवाल, रजनी पनिकर, शान्ति जोशी, ऊषा प्रियम्वदा, 
शिवानी, मन्नू भण्डारी, कृष्णा सौबती, ममता कालिया, विमला रेणु, चन्दकिरण 
सोनरेक्ता, शशिप्रभा, मृदुला गर्ग, शास्त्री इत्यादि । 
लेखिकाओं ने विशेष रूप से नारी-जीवन की विभिन्न समस्याओं 
को ही अपने उपन्यासों का विषय बनाया है। 
उपन्यासों की आँचलिक परम्परा में फणीशवरनाथ रेणु (मैला आंचल) 
परती परिकथा, प० उदयशंकर भट्ट (लोक-परलोक, सागर, लहरें और 
मनुष्य), रागेय राघव (कब तक पुकारूँ), देवेन्द्र सत्यार्थी (रथ के पहिए), 
शिवप्रसाद सिंह (बहती गंगा), शैलेश मटियानी (बोरीवली से बोरीबन्दर तक, 
किस्सा नर्मदा वेन गंगूबाई, कबूतरखाना, चिट्ठी रसैन, होलदार, मुख-सरोवर 
के हंस), नागार्जुन (बलचनमा, बाबा बटेसरनाथ, रतिनाथ की चाची) आदि के 
नाम उल्लेखनीय हैं। 
मध्यवर्गीय कुण्ठाओं, अजनबीपन, अकेलेपन, मानसिक यातनाओं एवं 


संत्रास की ओर बहुत से लेखकों का ध्यान गया। यथा-अज्ञेय (नदी के द्वीप, 


२६ / सागर, लहरें और मनुष्य आँचलिक कथा प्रयोग 
अपने-अपने अजनबी), धमंवीर भारती (सूरज का सातवाँ घोड़ा), मोहन 
राकेश (अन्धेरे बन्द कमरे, न आने वाला कल), गिरिधर गोपाल (चाँदनी के 
खण्डहर), राजेन्द्र यादव (सारा आकाश, शह और मात), डॉ० देवराज (पथ 
की खोज), निर्मल वर्मा (वे दिन), कृष्णा सोबती (सूरजमुखी अन्धेरे के), रजनी 
पनिकर (दूरियाँ) आदि इसी मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता को व्यक्त करने 
वाले उपन्यासकार हैं | 

भारत के इतिहास में देश विभाजन की घटना एक असहनीय तथा 
भयानक ऐतिहासिक सत्य है । यशपाल की दृष्टि प्रधान रूप से इस ओर गई 
और फलतः 'झूठा सच' उपन्यास का सृजन हुआ। प्रगतिवादी दृष्टिकोण से 
लिखे गए उनके कई उपन्यास हिन्दी साहित्य के कोष में सुरक्षित हैं। 
उदाहरणार्थ: 'देशद्रोही', 'पार्टी कामरेड़', “दादा कामरेड़', आदि। यशपाल के 
पश्चात्‌ आनन्द माधवन का 'प्रसव वेदना' इस क्षेत्र में उल्लेखनीय है। 

ग्रामीण-जीवन ने जिन लेखकों को प्रभावित किया वे हैं-रेणु (मैला 
आंचल), नागार्जुन (बलचनमा), भैरव प्रसाद गुप्त (गंगा मैया), राही मासूम 
रजा (आधा-गाँव), शिव प्रसाद सिंह (अलग-अलग वैतरणी), श्री लाल शुक्ल 
(राग दरबारी), राम दरश मिश्र (जल टूटता हुआ), जगदीशचन्द्र (धरती वन 
न अपना) आदि। 

सन्‌ १६६६-६७ से लगभग कुछ राजनैतिक परिस्थितियाँ बदलने 
लगीं। जन-आन्दोलन तीव्र हुए। इनका प्रभाव साहित्य पर अधिक मुखर 
हुआ। और इस छोटे से आन्दोलन में कुछ पुराने प्रतिष्ठित लेखकों के 
साथ-साथ नये लेखकों ने भी अनेक सार्थक कृतियाँ दीं। आज के कथा-साहित्य 
की परम्परा हमें प्रेमचन्द॒ की 'रंगभूमि' से लेकर कमलेश्वर के 'डाक बंगला" 
तक मिलती हैं। इससे आगे भी न जाने कितने उपन्यास लिखे जा चुके हैं 
और लिखे भी जा रहे है। 

कुल मिलाकर स्वातन्त्र्योत्तर सभी लेखक तथा लेखिकाओं ने अपने 
उपन्यासो द्वारा समाज, व्यकित एवं देश की विभिन्न समस्याओं को उठाकर 
जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। इस प्रकार स्वतंत्रता जीवन के हर क्षेत्र में 
नवीनता एवं उत्साह लेकर आई। 

स्वातन्त्र्योत्तर उपन्यास लेखकों में पं० उदय शंकर भट्ट का योगदान 
भी पर्याप्त महत्वपूर्ण रहा है : 

इन्होंने अपनी अमूल्य तथा प्रशंसनीय कृतियों द्वारा साहित्य के 
विकास में काफी योग दिया है। वे बहुमुखी प्रतिभा से सम्पन्न साहित्यकार 
हैं। इन्होंने एक साथ ही नाटक, एकांकी काव्य एवं उपन्यासो की रचना की। 
उपन्यासों की आंचलिक परम्परा को अपनी प्रसिद्ध कृति 'सागर लहरें और 
मनुष्य” द्वारा आगे बढ़ाने के कारण इन्हें हिन्दी जगत में सदा याद किया 
जायेगा। डॉ० शेफाली 'लोक परलोक' 'सागर लहरें और मनुष्य” “वह जो मैने 
देखा' 'शेष-अशेष' 'एक नीड़ दो पन्छी' “दो अध्याय; नए मोड़' इनकी 
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उपन्यास श्रृंखला की आकर्षक कड़ियाँ हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पुस्तकें 
लिखकर इन्होंने अपने गहन अध्ययन, असाधारण प्रतिभा तथा अनुभवी 
कलाकार होने का परिचय दिया है। 'सागर लहरें और मनुष्य” उपन्यास 
लिखकर भट्ट जी काफी प्रसिद्ध हुए। इसके सामने उनकी सभी कृतियाँ 
साधारण लगती हैं। समाज के विभिन्न वर्गो से इन्होंने पात्रों का चयन करके 
अपने कथा-साहित्य को रोचक बनाया है | अपनी प्रसिद्ध रचनाओं में इन्होंने 
ग्रामीण जीवन को केन्द्र बनाया है। जैसे 'लोक-परलोक' और सागर लहरे 
और मनुष्य'। इन ग्रामीण पात्रों की संवाद योजना में स्थानीय शब्दों का 
काफी प्रयोग हुआ है। एक उदाहरण “सागर लहरें और मनुष्य” से : 'मचवे का 
सुक्राणु (पतवार) रामा कोली के हाथ में था। वह उसे सम्भालने में उस्ताद 
माना जाता था। शोड (मस्तूल), काठी (पाल) परवान (जिससे मस्तूल बाँधा 
जाता है) बल्ली, डील (जान), सांश (मछली पकड़ने की रस्सी) सब नये थे। 
यहाँ जाकर हमने समुद्र की गहराई नापी तो वह कोई तोम्र (वा वा' बाँस) 
थी।* 

अपने प्रत्येक पात्र के हृदय के भीतरी भाग में बैठ कर भट्ट जी ने 
हर प्रकार से उसका निरीक्षण किया है। उपन्यास पढ़ते समय किसी को यह 
अनुभव ही नहीं होता कि इसके पात्र वास्तविक है या काल्पनिक । 

भट्ट जी का साहित्य सजग एवं प्रभावशील है। उसमें समसामयिक 
परिस्थितियों का स्पन्दन प्रारम्भ से अंत तक समाविष्ट है। अपने साहित्य के 
माध्यम से उन्होंने एक ओर व्यक्ति और समाज की गतिविधियों का और 
दूसरी ओर अपने जीवन-दर्शन तथा भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का 
यथार्थ चित्र अंकित किया है। डॉ० नगेन्द्र के शब्दों में - भट्ट जी की प्रतिभा 
बहुमुखी और विकासशील है। काव्य, नाटक और उपन्यास के क्षेत्र में उनका 
विशिष्ट स्थान है | गीतिनाद्य के क्षेत्र में उनका प्रतिद्वन्द्वी नही है। श्री विष्णु 
प्रभाकर ने इनके विषय में कहा है - भट्ट जी निरन्तर साधना के बल पर 
ही यश के शिखर पर पहुँचे हैं। उनका स्थान हिन्दी के मूर्धन्य कवियों, 
नाटककारों और उपन्यासकारों में सुरक्षित हो चुका है।* 

जीवन और जगत के प्रति नारी जितनी जागरूक आज है, उतनी 
पहले क्या नहीं थी। आधुनिक शिक्षा ने उसमें स्वाभिमान का भाव भर दिया 
है। कानून ने भी उसे पुरुषों की बराबरी का हक दिया है। परिणामस्वरूप 
नारी के लिए प्रगति का मार्ग खुल गया और उसकी कुछ समस्यायें सुलझ भी 
गईं। पर उनके स्थान पर जो नई उलझनें उत्पन्न हुई हैं, वे और भी भयंकर 
हैं। उसका शोषण अब भी नहीं रुका है। सभ्यता, कानून और शिक्षा ने नारी 
१. सागर, लहरें और मनुष्य - पुष्ठ - ३८ 
२. उदयशंकर भट्ट : व्यक्ति और साहित्यकार - सम्पादक-बाँकेबिहारी 

भटनागर- आवरण पृष्ठ से 


२८/ सागर, लहरें और मनुष्य आँचलिक कथा प्रयोग 
की शारीरिक बेड़ियों को तो काट दिया, पर सदियों की दासता के संस्कार 
अब भी उसकी आत्मा को जकड़े हुए हैं। नारी-जीवन की इस विडम्बना का 
चित्रण भट्ट जी के उपन्यासों में यत्र-तत्र देखने को मिलता है। “सागर, 
लहरें और मनुष्य' दो नायिका-प्रधान उपन्यास हैं जिसमें बम्बई नगरी के 
पश्चिम में स्थित बरसोवा नामक मछलीमार गाँव के मछुआरों के माध्यम से 
लेखक ने इसी बस्ती में रहने वाली लड़की रत्ना की विडम्बनापूर्ण कहानी 
कही है। रत्ना पढ़ लिख कर परम्परागत मछुआ जीवन की विषमताओं और 
कुरूपताओं से विरक्त सभ्य जीवन व्यतीत करने के लिए संघर्ष करती है। 
फलतः दूषित शिक्षा व्यवस्था का जो कुप्रभाव ग्रामीण जीवन पर पड़ रहा है 
- उसकी स्पष्ट झलक उपन्यास में झलकती है। रत्ना अपनी महत्वाकांक्षाओं 
को साकार रूप देने के लिए उपन्यास के अन्त तक संघर्ष करती है। इसी 
प्रकार 'लोक-परलोक' उत्तर प्रदेश के एक तीर्थ स्थान की कहानी है जो कि 
पद्मपुरी नामक ग्राम में स्थित है। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से यह गाँव 
पतन की ओर अग्रसर है। उपन्यास की नायिंका चमेली के माध्यम से युग के 
सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्त किया गया है। यह प्रेमचन्द्र परम्परा का 
यथार्थोन्मुख आदर्शवादी उपन्यास है। सड़े-गले नारकीय जीवन से ऊब कर 
चमेली अपना लोक-परलोक सुधारने में लग जाती है। 'एक नीड दो पंछी' 
(१६५६) भी आत्मकथात्मक शैली में नारी के ही जीवन पर लिखा गया 
सामाजिक उपन्यास है। शेष अशेष' (१६६२) साधु जीवन पर लिखा गया 
सामाजिक उपन्यास है | “दो अध्याय” (१६६२) आत्मकथात्मक शेली में समाज 
की विकृतियों को एक घिनौने रूप में प्रस्तुत करता है। परन्तु इस सबको 
देखकर यही कहा जा सकता है कि 'सागर लहरें और मनुष्य” उपन्यास की 
तुलना में भट्ट जी के सभी उपन्यास साधारण ही प्रतीत होते हैं। इस 
आँचलिक उपन्यास के द्वारा उन्होंने हिन्दी-साहित्य को एक अमूल्य कृति दी 
है। इसी के कारण अब तक वे हिन्दी जगत में लोकप्रिय हैं। इसमें इन्होंने 
मछलीमारों की कुछ ऐसी समस्याओं को उठाया है जो अब तक साहित्य में 
अछूती रह गई थी। शिक्षित नारी की स्वच्छन्दता की समस्या को लेखक ने 
प्रमुख रूप से इस उपन्यास. में उठाया है और साथ ही शिक्षा के प्रचार के 
कारण जनजातियों में कैसी समस्‍यायें उत्पन्न हुई है इसका भी बड़ा सजीव 
चित्रण इस उपन्यास में देखने को मिलता है। शिक्षा के प्रभाव से उन्हें अपने 
परम्परागत मछलीमार कार्य के प्रति विरक्ति हो जाती है और वे शहरियों का 
सा जीवन जीने की इच्छा से प्रेरित होकर भटकते फिरते हैं, परिणाम यह 
होता है कि अन्त में वे न शहर के ही रह जाते हैं और ना ही गाँव के | 
रत्ना के चरित्र के द्वारा उनमें विद्यमान अदम्य लालसाओं को व्यक्त 
करने का प्रयास किया गया है। वस्तुतः भट्ट जी ने आँचलिक उपन्यासों में 
एक नवीन प्रयोग प्रस्तुत किया है। अंचल विशेष की कथा को लेकर मछुओं 
के जीवन की समस्त विशेषताओं से परिचित कराना हीः उपन्यासकार का 


स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास का विकास एवं विशेषताएँ / २६ 
प्रमुख ध्येय रहा है। नायिका रत्ना के सम्बन्ध में वे कहते है - मेरे एक 
आलोचक मित्र का कहना है कि रत्ना जैसा पात्र हिन्दी-साहित्य में ही नहीं, 
विश्व-साहित्य में वो अद्भुत है। सम्भव है, यह उनका रत्ना के प्रति 
प्रेमातिरेक हो। किन्तु यह सब सत्य है, रत्ना जैसी पौरुषमय पात्रा हिन्दी में 
तो दिखाई नहीं देती । उसका कारण यह है कि हिन्दी ने कोली जैसी निर्भीक 
और वीर जाति को नहीं अपनाया है। आप देखेंगे, वही एक नारी है जो ढूटने 
पर भी झुकी नहीं है।' इस उपन्यास की तुलना में उनके अन्य उपन्यासो की 
विस्तृत चर्चा करना व्यर्थ है। यही एक उपन्यास है जिसके कारण वे 
स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासकारो में अपना विशिष्ट स्थान बनाने में समर्थ 
हो सके हैं । 

भट्ट जी के व्यक्तित्व में प्राचीनता के प्रति अनुराग और नवीनता के 
प्रति आकर्षण का अद्भुत संयोग था। उनकी यह प्रवृत्ति उनकी रचनाओं में 
भी प्रकट हुई है। मन से वे भारतीय संस्कृति के पुजारी और आदर्शवादी थे, 
परन्तु बुद्धि से यथार्थ दृष्टा और विश्लेषक | अपने वाह्य जीवन और अन्तर्मन 
के प्रकोष्ठों में जो कुछ उन्होंने देखा उसे ही व्यक्त किया । इस प्रकार इस 
विवेचन से स्पष्ट है कि भट्ट जी हिन्दी के सर्वोच्च उपन्यासकारौं में गिने 
जाने योग्य हैं। पि 


पृष्ठ - १२२ 


द्वितीय अध्याय 
उपन्यासकार का परिचय 


१. उपन्यासकार उदयशंकर भट्ट-एक परिचय (जीवनी व्यक्तित्व एवं कृतित्व) 

श्री उदयशंकर भट्ट का जन्म इटावा में ३ अगस्त १८६८ ई० में 
हुआ। उनके पिताजी अजमेर में रहते थे इसलिए वहाँ संस्कृत के साथ-साथ 
अंग्रेजी भी पढ़ने लगे। ८-६ वर्ष की आयु में पुष्कर में यज्ञोपवीत संस्कार 
हुआ और एक वेदपाठी ब्राह्मण घर पर ही इन्हें वेद पढ़ाने लगे। पिताजी 
अंग्रेजी पढ़े होने पर भी मूलतः संस्कृत प्रेमी थे। भट्ट जी के काका मेहता 
रमाशंकर भट्ट कर्णवास में रहते थे। वहीं गंगा तट पर अपनी एक 
संस्कृत-पाठशाला चलाते थे। वे इन्हें केवल संस्कृत पढ़ाना चाहते थे जबकि 
पिताजी संस्कृत के साथ-साथ अंग्रेजी भी पढाना चाहते थे। इस बात को 
लेकर अक्सर दोनों में विवाद हो जाता था जिसे भट्ट जी सुनते रहते थे। 
अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हुए इन्हें अंग्रेजी रहन-सहन पसन्द आता | कभी-कभी 
स्कूल न जाकर उन्हीं के कहे अनुसार वे तालाब अथवा रेलवे-स्टेशन का 
चक्कर लगाने जाते। 
उदयशंकर भट्ट : व्यक्ति और साहित्यकार में प्रकाशित डॉ० विश्वनाथ 
शुक्ल से हुई प्रश्नोत्तरी में भट्ट जी ने स्वयं कहा है कि - 'इस तरह और 
भी बुरी आदतें मुझमें आ गई । यह सब अंग्रेजी स्कूल का प्रभाव था या घर 
के कट्टर वातावरण की प्रतिक्रिया, यह कहा नहीं जा सकता। बाजार की 
बनी अन्न की मिठाई से.परहेज और इसी प्रकार भक्ष्याभक्ष्य (खाद्य-अखाद्‌य) 
का कट्टर बन्धन था। इन सब बातों की प्रतिक्रिया यह हुई कि मेरा मन 
भीतर ही भीतर इस बन्धन के प्रति विद्रोह करता। उस समय आचरण का 
पालन में मन से नहीं, भय से करता था।” 

प्रारम्भ में भट्ट जी ने संस्कृत में लेख लिखे क्योंकि घर में संस्कृत 
के ही अध्ययन का प्रभाव था। श्री चन्द्रशेखर शास्त्री के सम्पादकत्व में 
निकलने वाली 'शारदा' पत्रिका में जब तब इनके लेख प्रकाश में आते। 
संस्कृत के अतिरिक्त हिन्दी में इनका प्रवेश नहीं था। बनारस में पढ्ते हुए वे 
प्रायः शारदा सम्पादक के दर्शन करने जाते थे। बातों-बातों में उन्होंने इन्हें 
कहा कि संस्कृत का भविष्य अंधकारमय है। इससे भट्ट जी की आँखें खुल 
गई और हिन्दी में लिखने की प्रेरणा उन्हें इन्ही सम्पादक महोदय से मिली | 

१३-१४ वर्ष की आयु में इनके माता-पिता का निधन हुआ। यह 
समय उनके लिए निरंकुशता का था। इन्हें लगा जैसे सर शता का था। इन्हें लगा जैसे तूफानी नदी में इन्हें 
१. 'उदयशंकर भट्ट : व्यक्ति और साहित्यकार सम्पादक बाँकेबिहारी भटनागर 
-पृष्ठ-१२-१३ 
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किसी ने डूबने के लिए फेंक दिया है। ३-४ वषे तक निरन्तर इनके जीवन 
में कालरात्रि चलती रही। घर की व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई | जिससे 
संरक्षण मिलने की आशा थी उनसे तिरस्कार और आक्रोश मिला | ड़गमगाते 
पथिक के सदृश इनकी जीवन-नौका येनकेन प्रकारेण प्रवाहित हो रही थी। 
ऐसा काफी समय तक चलता रहा। फिर धीरे-धीरे जीवन में सुधार आने 
लगा। 

भट्ट जी की प्रवृत्ति पर्यटनकी ओर बहुत अधिक थी। बचपन से ही 
चाँदनी रातों में अकेले नदी-तट और बागों में घूमना उन्हें बहुत रुचिकर 
लगता था। फकीरों, भिखारियों तथा मजदूरों के गिरोह में जाकर उनके 
चरित्र का अध्ययन करने में, रहन-सहन का ज्ञान प्राप्त करने में तथा गाली 
गलौज सुनने में उन्हें बड़ा रस आता था | इस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार का 
वातावरण उन्हें अपनी लेखनी उठाने के लिए प्रेरित करता रहा। इस घुमक्कड़ी 
में जिन चरित्रों को उन्होंने देखा वे सब उनकी रचनाओं में उभरे हैं। 
विशेषकर उनके उपन्यास- 'शेष-अशेष', 'लोक परलोक', 'एक नीड़ दो 
पंछी' में ये चरित्र पाठकों को मिलते हैं। ऐसे लोगों के जीवन को देखकर 
उन्हें भी दुख और सुख मिलता है और उन्हें लगता है कि अमीरों की अपेक्षा 
गरीबों में ज्यादा मस्ती तथा सुख है। उनके जीवन में सैकड़ों ऐसे अवसर 
आये हैं जब वे निम्न मध्यवर्ग क लोगों के साथ बैठकर अपनापन भूल जाते 
थे। उन्हीं अनुभवों ओर दृश्यों ने उन्हें एकान्त लेखक बनने के लिए प्रेरित 
किया। उनका ध्येय देश प्रेम, मानवता और व्यक्ति के उत्कर्ष को कला के 
द्वारा चित्रित करना रहा है। यश अथवा धन ने भट्ट जी को कभी बेचैन नहीं 
किया | वे पूर्णरूप से संतुष्ट थे। उनके प्रेरणापद तेजस्वी जीवन और उनके 
महान प्रतिभाशाली साहित्यकार से हम अभिभूत हुए बिना नहीं रहते। कितने 
महान हैं उनके ये विचार -'मैं जीवन में सच्चाई” ईमानदारी को प्रमुख मानता 
हूँ। जो कुछ तुम सत्य मानते हो, साहित्य में उसे प्रकट करो। अपने को 
धोखा मत दो | हो सकता है, तुम्हारे सत्‌-साहित्य से कुछ लोग प्रभावित हों, 
किन्तु सब नहीं, सदा के लिए नहीं। एक न एक दिन असत्य प्रकट होकर 
रहेगा | 

साहित्य में इस प्रकार सत्य को प्रधानता देने वाले साहित्यकार श्री 
उदयशंकर भट्ट का व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली था। गेहुँए वर्ण और 
मझले कद का एक युग-पुरुष। हार्दिकता और गहरे आत्म-विश्वास की 
आशा से मण्डित, निर्दोष, तेजस्वी और वयोवृद्ध रूप, जो क्षण-क्षण में जीवन 
व्यापिनी संस्कारशीलता और व्यक्ति-वैशिष्टय का प्रेरक बोध प्रदान करता 
है। उनके नेत्र इतने आकर्षक थे कि लगता था इनमें जीवन के गहन अनुभव 
का समुद्र हिलोरें ले रहा है। चौड़े फैले उन्नत ललाट पर पड़ती रेखायें और 
अधिक अनुभव की पुष्टि करती थीं। उसी ललाट के ऊपर स्थित शांत रस 
की आध्यात्मिकता से अपना सर्वोपरि सम्बन्ध स्थापित करने वाले चाँदी के से 


३३ / सागर, लहरें और मनुष्य ऑचलिक कथा प्रयोग 
चमकते केश भट्ट जी के व्यक्तित्व में चार चाँद लगा देते थे।' 

भट्ट जी आधुनिक हिन्दी साहित्य के एक यशस्वी एवं लोकप्रिय 
साहित्य सृष्टा थे। उन्होंने जीवन की भभकती चट्टान पर बैठकर समाज की 
उपेक्षा की लपटों में खेलते हुए अभावों का विष-पान किया। जीवन की 
विषम परिस्थितियों ने भट्ट जी में संघर्ष, त्याग तथा बलिदान की जो सजग 
धारा प्रवाहित की उसने न केवल साहित्य में अपितु दैनिक जीवन और 
राष्ट्रीय जीवन तक के विस्तृत क्षेत्र में अपना प्रत्यक्ष प्रभाव स्थापित किया। 
उनका साहित्य सजग, क्रियात्मक एवं प्रभावशील है। उसमें समसामयिक 
परिस्थतियों का स्पन्दन और स्वच्छन्द मनोवृत्ति का यथार्थ प्रकटीकरण 
प्रारम्भ से अन्त तक समाविष्ट है। जीवन में प्राप्त अनुभवों ने उनके साहित्य 
के निर्माण में सर्वाधिक योग दिया | यथार्थता ने उन्हें साहित्यिक बनाने के 
लिए बाध्य किया । उन्हीं के शब्दों में उन्नीस-बीस वर्ष तक मेरे जीवन में दुख 
के जो तूफान आये, नदी में तिनके की तरह में जो इधर उधर बहता रहा, उन 
सबने मुझे नया जीवन, नई प्रेरणा दी ।* साहित्य जगत में प्रवेश करने पर 
सबसे पहले उन्होंने परम्परा नाम से मस्तिष्क को विकृत करने वाली चेतना 
के तन्तुओं में बहुमूल भ्रान्ति को तोड़ने का प्रयास किया। उनके अनुसार 
मर्यादा केवल रूढ़ि के आग्रह से प्रसूत एक प्रकार का अस्वाभाविक विकासहीन 
बन्धन है। श्री भट्ट ने अपने साहित्य के माध्यम से एक और व्यक्ति और 
समाज की गतिविधि का तथा दूसरी ओर जीवन-दर्शन, संस्कृति और 
सभ्यता का यथार्थ चित्र अंकित किया है। धर्म के नाम पर साम्प्रदायिकता का 
और प्रगतिशीलता तथा आधुनिकता के नाम पर मानसिक दासता के विरोधी 
चित्रों का उन्होंने साहित्य में पर्दाफाश किया। साथ ही साथ व्यक्ति की 
मनोवृत्ति और इच्छाओं को उदात्त बनाने का मंगलमय संदेश दिया है। स्वयं 
उन्होंने लिखा है- 'मैंने एक बात सदा ध्यान में रखी है कि जो कुछ लिखा 
जाय उसमें आत्मा की प्रेरणा तथा वस्तु के प्रति ईमानदारी हो, लेखक और 
पाठक को कुछ मिले । उसकी आत्मा उल्लासित होकर ऊपर उठे | उसमें सत्‌ 
के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो, उसका अध्यात्म उदित हो, क्योंकि निष्ठा से की 
गई सरस्वती की अर्चना का प्रभाव सत्‌ ही होगा।१ सामयिक विचार धारा से 
प्रभावित होने पर भी उनके साहित्य का प्रमुख स्वर है मानव-प्रेम एवं मानव 
की महानता में विश्वास | उसमें प्राचीन कुसंस्कार और रुढ़ियों के प्रति विद्रोह 
दिखाई देता है, नवीनता की बुराइयों की ओर भी विरोध का भाव प्रदर्शित 
१. उदयशंकर भट्ट : व्यक्ति और साहित्यकार - सं० बाँकेबिहारी भटनागर 
-पृष्ठ- १८ 
१. उदयशंकर भट्ट : व्यक्ति और साहित्यकार - सं० बाँकेबिहारी भटनागर 
-पृष्ठ- १६ 
२. उदयशंकर भट्ट : व्यक्ति और साहित्यकार - सं० बाँकेबिहारी भटनागर 
-पृष्ठ- १७ 
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होता है। भट्ट जी ने जनता की भावनाओं को वाणी देकर साथ-साथ ऊँचे 
जीवन की ओर संकेत कर अपने साहित्य को सार्थक बना दिया है। 

श्री उदयशंकर भट्ट जी एक समर्थ कलाकार है। यद्यपि उनका 
दृष्टिकोण यथार्थवादी था तथापि नग्न यथार्थ या अश्लीलता से वे बराबर 
वचे है। अपने सम्पूर्ण साहित्य में जीवन के सजीव चित्र देकर अनुभवों का 
निचोड समाविष्ट किया है। “में तो इतना ही कह सकता हूँ कि जो कुछ मैंने 
लिखा अपनी अन्तः प्रेरणा और ईमानदारी से लिखा है। वह कैसा है, कितना 
स्थायी है, यह परीक्षा करना काल का काम है, मेरा नहीं .... 

जो कुछ मैंने लिखा धरोहर है वही, 

जाने कितना व्यर्थ और कितना सही। 

जो कुछ सुन्दर, सत्य देवि का दान है 

बाकी है सब व्यर्थ सृजन-अभिमान है। 
अपने कृतित्व के विषय में भट्ट जी के ये महान्‌ विचार पाठक पर एक अमिट 
प्रभाव छोड़ते हैं। उनके कलाकार की सफलता का प्रमाण है-उनका अर्जित 
यश तथा हिन्दी साहित्य में उनका-स्थान और उनके व्यक्तित्व की सफलता 
का प्रमाण है- हिन्दी के हर छोटे-बड़े लेखक तथा पाठक के हृदय में उनके 
प्रति सहज स्नेह एवं सम्मान की भावना। 

अपने साहित्य के माध्यम से भट्ट जी ने एक ओर व्यक्ति और 
समाज की गतिविधि का और दूसरी और जीवन-दर्शन, संस्कृति और सभ्यता 
का यथार्थ चित्र अंकित किया है। 

भट्ट जी के विषय में कुछ श्रेष्ठ साहित्यकारों के विचार : 
१. भट्ट जी की प्रतिभा बहुमुखी और विकासशील है। काव्य, नाटक और 
उपन्यास के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। गीतिनाद्य के क्षेत्र में उनका 
प्रतिंदन्दी नहीं है॥ ¬ ` (डॉ० इन्द्रनाथ मदान) 
२. पुरानी और नई शैली में लिखी गई स्फुट कविताएँ प्रबन्ध काव्य, पद्य 
नाटक, गद्य नाटक, उपन्यास कहानियाँ-साहित्य की अनेक रूप-विधाओं 
को भट्ट जी ने विदूषित किया है।' -(नरेन्द्र शर्मा) 
३. भट्ट जी निरन्तर साधना के बल पर ही यश के शिखर पर पहुँचे हैं। 
उनका स्थान हिन्दी के मूर्धन्य कवियों, नाटककारों और उपन्यासकारों में 
सुरक्षित हो चुका है।' = (विष्णु प्रभाकर) 
४. नाटक के क्षेत्र में उन्होंने गीतिनाद्य की शैली अपनाई और सचमुच अच्छे 
मीतिनाटक लिखे । इतने अच्छे कि हिन्दी में अभी तक उस स्तर के गीतिनाटक 
अधिक नही लिखे गए। कविता के क्षेत्र में प्रारम्भ में वह मैथलीशरण गुप्त जी 
से प्रभावित प्रतीत होते है, पर क्रमशः विकसित होते हुए बुद्धि और भावना के 
समन्वय से वह नवीनतम विषयों पर नवीन शैली में लिखने लगे। इसके बाद 
उन्होंने उपन्यास लिखने का गम्भीर प्रयास किया और सागर, लहरें और 


३४ / सागर, लहरें और मनुष्य ऑचलिक कथा प्रयोग 
मनुष्य पढ़कर में इस बात का कायल हो गया कि भट्ट जी बहुत अच्छे 
उपन्यास भी लिख सकते हैं। 

न (चन्द्रगुप्त विद्यालंकार) 
५. बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न कलाकार भट्ट जी की कलाकृतियों को पढ़कर 
यह निर्णय करना कठिन है कि उनकी कला-साधना का सर्वश्रेष्ठ रूप किस 
विधा में हैं। वास्तव में भट्ट जी निसर्ग-सिद्ध प्रतिभाशाली कवि हैं। कवि की 
कान्त दृष्टि की ही उन्होंने नाटक, उपन्यास निबन्ध आदि विविध साहित्य 
-विधाओं में संक्रमित कर रचना की है।' 
पण्डित उदयशंकर भट्ट का साहित्य : 
काव्य: 
१. तक्षशिला (पुरस्कृत खण्ड काव्य) 
२. मानसी (पुरस्कृत काव्य) इसमें कश्मीर के सौन्दर्य पर रहस्यात्मक चिन्तन 
एवं प्रेम तथा सौन्दर्य और नियति का विवेचन है । (१६३६ ई०) 
३. अमृत और विष (कविता संग्रह) 
४. कौन्तैय कथा (खण्ड काव्य) 
५. अन्तर्मथन (पुरस्कृत कविता संग्रह) 
६. कणिका (मुक्तक संग्रह) 
७. पूर्वापर (कविता संग्रह-पुरस्कृत) 
८. मुझ में जो शेष है (कविता संग्रह) 
ऐतिहासिक और घौराणिक नाटक : 


१. विक्रमादित्य १६३३ ई० 
२. दाहर अथवा सिन्ध पतन .... १६३६ ई० 
३. विद्रोहिणी रंबा न १६३० ई० 
४. शक विजय हि १६४८ ई० 
५. सागर विजय है १६३२ ई० 


६. नहुष निपात (पद्य नाटक) 
सामाजिक नाटक : 

१. क्रान्तिकारी (पुरस्कृत) १६५३ ई० 
२. नया समाज 

३. पार्वती 

भाव नाट्य : 


१. सभी विचार उदयशकर भट्ट व्यक्ति ओर साड्लिकर उस ठ 
१. सभी विचार 'उदयशंकर भट्टः व्यक्ति और साहित्यकार' पुस्तक के 
आवरण पृष्ठ से उद्धृत | 
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१. विश्वामित्र ह १६३८ ३० 
२. अशोक वन - वन्दिनी 

३. कालिदास (पुरस्कृत) १६४८ ई० 
४. एकला चलो रे १६४८ ई० 
५, मुक्ति दूत (पुरस्कृत) 

एकांकी नाटक : 

१. आदिम युग (पुरस्कृत) १६३४ ई० 
२. भूमि शिक्षा १६५० ई० 
३. समस्या का अन्त 

४. पर्दै के पीछे १६५४ ई० 


५. आज का आदमी 
६. जवानी और छह एकांकी 
७. सात प्रहसन 
निबन्ध साहित्य : 
१. वैयक्तिक एवं विचारपरक साहित्यिक निबन्ध 
उपच्यास : 
१. एक नीड़ दो पंछी। 
२. डॉ० शेफाली 
३. सागर लहरें और मनुष्य 
४. लोक परलोक १६३८ ई० (द्वितीय संस्करण) 
५. शेष अशेष १६६० ई० 
६. दो अध्याय 
७. वह जो मैने देखा (दो भाग) 
८. नए मोड़ 

इस प्रकार भट्ट जी हिन्दी साहित्य के एक प्रमुख स्तम्भ थे। उनके 
द्वारा असंख्य नये लेखकों और कवियों को प्रोत्साहन मिला है। सच्चा 
जिज्ञासु कभी भी उनसे निरुत्साह होकर नहीं लौटता था। साहित्यकार के 
विषय में भट्ट जी का मत था कि “जैसे मधुमक्खी फूल का रस लेकर अपने 
छत्ते में एकत्र न होकर मधु निर्माण करती है, साहित्यकार भी इसी तरह 
बाह्य जीवन से रस लेकर साहित्य के अक्षय मधु का निर्माण करता है। 
जीवन के रस में अनुभूति और कल्पना के सम्मिश्रण से लेखक साहित्य 
मधु देता है।' 

सहृदयता और सौजन्यता की मूर्ति पण्डित उदयशंकर भट्ट अब 


३६/ सागर, लहरें और मनुष्य ऑचलिक कथा प्रयोग 
हमारे बीच नहीं हैं। २८ फरवरी सन्‌ १६६६ को उनका निधन हो गया 
उन्होंने जो गौरवशाली साहित्य हिन्दी को दिया उसे हिन्दी-समाज सदा 
याद करेगा। श्री नागार्जुन द्वारा लिखित निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के 
अतिरिक्त भट्ट जी के विषय में और क्या कहा जा सकता ठः 

शास्ता शब्दसहर्त्रायां, भवानां शरपङ्करः। 

भट्टामियो विजयतां श्रीमान उदयशंकरः।। 

रूपकानां रचयिता, दयिता सत्क्वात्रियाम। 

भट्टामियो विजयतां श्रीमान उदयशंकरः।। 

कविर्मनीषी परभिः काव्यात्मा काव्यविग्रहः। 

भट्टामियो विजयतां श्रीमान उदयशंकरः | | 

एको सप्ततितमी श्रावणी सुखमागता। 

भट्टामियो विजयतां श्रीमान उदयशंकरः।। 

वन्दितः शत्शः शिष्टेः इष्टीचाडप्यभिनन्दितः । 

भट्टामियो विजयतां श्रीमान उदयशंकरः | | 
अर्थात्‌ 

श्रीमान्‌ उदयशंकर भट्ट जी की यह विशेषता हे कि वे हजारों शब्दों 
के ज्ञाता हैं । वे वीर है, तथा जो उनकी शरण में आता है उसको कभी 
निराश नहीं करते है। सबके साथ बड़े ही प्रेम से पेश आते है। वे उन सभी 
(नाटकों) के रचियता हैं जो सच्ची कथा पर आश्रित हैं। काव्य के विवेचन में 
भी वे कुशल हैं। सैकड़ों शिष्ट लोगों के द्वारा इनकी वन्दना की गई है और 
इष्ट लोगों के द्वारा वे अभिनन्दित भी है। भट्ट नाम से विजयी श्रीमान्‌ 
उदयशंकर भट्ट की यह विशेषता है। 

एक कथन है कि - विद्या विनय से सुशोभित होती है। यह कथन 
कवि नाटककार, निबन्धकार एवं उपन्यासकार स्व० पं० उदयशंकर भट्ट पर 
पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है क्योंकि वे बहुमुखी प्रतिभा से सम्पन्न साहित्यकार 
थे। यद्यपि अपने विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा है तथापि उनका उच्चस्थ 
शिष्य वर्ग इस बात का साक्षी है कि भट्ट जी उच्चकोटि के पाण्डित्य के 
स्वामी थे। उनका स्थान मूर्धन्य साहित्यकारों में सुरक्षित हो चुका है। 
२. उपन्यासकार की समसामयिक परिस्थितियाँ (१६८-१६६६ ई०) 

प्रत्येक युग की अपनी विभिन्न परिस्थितियाँ होती है जिनसे उस युग 
में रहने वाला लेखक सदा ही प्रभावित रहता है। परिस्थिति किसी भी प्रकार 

क्यों न हो, वह व्यक्ति को छुए बिना नहीं रहती। ये परिस्थितियाँ 

राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और न जाने कितने 
प्रकार की हो सकती है। आये दिन मनुष्य को इन परिस्थितियों का सामना 
करना पड़ता है। एक उपन्यासकार भी सामाजिक प्राणी होता है। इसलिए 
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युगकी विभिन्न परिस्थितियों में उसका प्रभावित होना स्वाभाविक ही है। इन 
परिस्थितियों का स्पष्ट प्रभाव उनकी रचनाओं पर भी पड़ता है। यहाँ पर हम 
“सागर लहरें और मनुष्य” शीर्षक कृति के लेखक पण्डित उदयशंकर भट्ट 
की समसामयिक परिस्थितियों पर विचार करेंगे। 

१. राजनीतिक परिस्थितियाँ : किसी भी देश के इतिहास के आरम्भ के 
साथ राजनीति का भी आरम्भ होता है और यह राजनीति सब पर अपना 
प्रभाव छोड़ने में नहीं चूकती | हर युग की अपनी विशेष राजनीतिक परिस्थिति 
होती है। भट्ट जी तो आधुनिक युग से ही सम्बन्ध रखते हैं। इनका समय 
१८६८ - १६६६ ई० है। इस बीच देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या 
रहीं, यह कोई छिपी बात नहीं है। देश जब गुलामी के बन्धन में था तो 
इन्होंने जन्म लिया और इस बन्धन के समाप्त होने के लगभग २० वर्ष के 
पश्चात्‌ वे चल बसे | इस बीच न जाने कितने आन्दोलन हुए जिनमें सबसे 
प्रमुख स्वतन्त्रता-आन्दोलन था। विदेशी शासन के प्रति विद्रोह के बीज 
आरम्भ से ही इनमें अंकुरित हुए थे। इसमें इनके पिता जी का विशेष 
योगदान रहा है। असहयोग आन्दोलन ने इन्हें काफी उत्साहित किया और 
इस आन्दोलन में इन्होने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। इसके अतिरिक्त कांग्रेस 
का प्रचार करने में इन्होंने काफी परिश्रम किया। उन्हीं के शब्दों में- में 
विद्यालय में पढ़ाने के अतिरिक्त कांग्रेस में भी काम करता * व्याख्यान देता, 
सदस्य बनाए जाते। कुछ लोग सवेरे ही प्रभातफेरी लगाते तो मैं नए-नए 
गीत लिख कर उन्हें देता। वे गाते। बडा उत्साह था। वह जागरण का 
अद्भुत युग था। विदेशी वस्त्रों की होली के लिए स्व० चितरंजनदास के 
त्याग पर 'चितरंजनदास' नाम से एक नाटक लिखा। उसका अभिनय 2 
- अपूर्व उत्साह था बहुत कीमती वस्त्र जलाए जाते। मैं जिला कांग्रेस 

का उपसभापति और नगर कांग्रेस-कमेटी का मंत्री बना'।' 


ब्रिटिश दमन- नीति के परिणाम स्वरूप भट्ट जी में उग्र क्रान्तिकारी 
विचार जाग उठे । स्व० पं० मोतीलाल नेहरू ने इन्हें बरेली स्वराज्य-पार्टी का 
संयोजक बनाया । भगतसिंह के सहपाठी और नेशनल कॉलेज लाहौर के 
स्नातक श्री भगवती चरण बोहरा के आग्रह पर ये लाहौर चले गए | कांग्रेस 
के प्रचार कार्य से हट कर अब ये केवल कांग्रेस विचारधारा के अध्यापक 
होकर रह गए। सुखदेव एवं प्रसिद्ध उपन्यास लेखक यशपाल इनके शिष्य 
थे। भगतसिंह के सम्पर्क में भी ये नेशनल कॉलेज लाहौर में ही आये। इस 
प्रकार कांग्रेस और क्रांतिकारी दल का मिलन हुआ। प्रत्येक विद्यार्थी को 
उत्साह से भरा देख भट्ट जी भी क्रांतिकारियों की विचारधारा में भाग लेने 
लगे तथा क्रांतिकारी इतिहास का अध्ययन करने लगे। इस अध्ययन के 
परिणामस्वरूप इन्होंने क्रांतिकारी नाटक लिखने आरम्भ किए। इस प्रकार 
१. उदयशंकर भट्ट : व्यक्ति और साहित्यकार सम्पादक, 4 उद्यशकर मदट : व्यक्ति और साहित्यकार सम्पादक, बाँकेबिहारी भटनागर 
पू० १४ 


३५% सागर, लहरें और मनुष्य ऑचलिक कथा प्रयोग 
भट्ट जी के समय की सबसे विकट राजनीतिक समस्या थी-स्वतन्त्रता 
प्राप्ति की और इस स्वतन्त्रता आन्दोलन में उन्होंने काफी समय तक भाग 
लिया। इसके पश्चात देश स्वतन्त्र हुआ परन्तु अनेक प्रकार की समस्याएं भी 
खड़ी हुई जिनका उल्लेख किसी न किसी रूप में वे अपनी रचनाओं में बराबर 
करते रहे। 
२. सामाजिक परिस्थितियाँ : मानव-जीवन की समस्त अभिव्यक्ति 
उसके सामाजिक गठन द्वारा होती है। सामाजिक परम्पराओ, समस्याओं 
इत्यादि की प्रतिक्रिया इसमें रहने वाले प्रत्येक प्राणी पर होती रहती है। 
मानव के विकास क्रम में समाज की स्थापना हुई हैं। अपने अकेलेपन को 
त्याग कर मनुष्य परिवार में रहने लगा। इसके उपरान्त उसकी सामाजिक 
भावना उत्तरोत्तर विकसित होती रही । इस प्रकार समाज मनुष्य के व्यक्तित्व 
के विकास में योग देता है। प्रत्येक व्यक्ति के समय का अपना भिन्न 
वातावरण होता है जहाँ परिस्थितियाँ कभी उसके अनुकूल होती हैं तो कभी 
प्रतिकूल। भट्ट जी के समय देश की सामाजिक परिस्थितियाँ भी राजनीतिक 
परिस्थितियों की भांति ही डाँवाड़ोल थी। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ 
ही इस देश की सामाजिक संघटना में विघटन और परिवर्तन लक्षित होने 
लगा | अनेक जातियों उपजातियों में विभक्त इस देश में पारस्परिक एकता 
का सर्वथा अभाव रहा है। मुसलमानों की विजय का कारण भी यही था और 
अंग्रेजों की विजय का भी। आज भी जबकि एक सीमा तक देश का 
आधुनिकीकरण हो गया है, स्थिति यही है। पुरातन आर्थिक व्यवस्था के 
छिन्न-भिन्न होने पर जाति, प्रथा शिथिल तौ हुई, पर मिट नहीं सकी | 
अंग्रेजों के आगमन से सामाजिक रीति नीतियों में कहीं संकोच और कहीं 
विस्तार दिखाई पड़ा। सामाजिक विकास की दृष्टि से मुसलमान पिछड़े हुए 
थे। वे विजयी होकर भी यहाँ की उच्चतर सभ्यता से विजित होकर गए और 
समाज के ढाँचे में कोई मूल परिवर्तन नहीं ला सके | यह सत्य है कि अंग्रेज 
सामाजिक विकास की दृष्टि से यहाँ के लोगों से एक कदम आगे थे इसलिए 
आर्थिक व्यवस्था को परिवर्तित करने में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इस सब 
में केवल उनका स्वार्थ था। अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने इस देश को लूटा 
और यहाँ के व्यापार को नष्ट किया। 

अंग्रेजों की नई व्यवस्था से जनता को घोर संकट का सामना करना 
पड़ा। खेत अनेकों टुकडों में बंट गये। किसान और सरकार के बीच बहुत से 
मध्यस्थ हो गए और पैदावार घटती गई | दूसरी ओर जाति प्रथा आर्थिक वर्गों 
में बदलने लगी, किन्तु जातीय उच्चता को भावना विलीन नहीं हो सकी | 
अंग्रेजों ने जो जाने-अनजाने सुविधाएं दी, उनका उपयोग उच्च जाति के 
लोगों ने ही किया। साहित्य और कला पर उनका ही आधिपत्य बना रहा। 
इसलिए आज हम एक होकर भी अनेक हैं। 

ब्रिटिश राज्य की स्थापना के कारण भारत में कई मूल परिवर्तन 


| 
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हुए। इसके फलस्वरूप समाज का जो आधुनिकीकरण आरम्भ हुआ, वह 
पुराने धार्मिक संस्कारों, परम्पराओं, विश्वासों एवं रीति-नीतियों के प्रति एक 
प्रकार का विद्रोह था | आधुनिक युग में ब्रह्मसमाज, प्रार्थना-समाज और आर्य 
समाज ने पुराने धर्म को नये समाज के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। 
आधुनिक भारत की नींव का पहला पत्थर राजा राममोहन राय ने रखा। 
आधुनिकीकरण के सन्दर्भ में ही उन्होंने सन्‌ १८२८ ई० में ब्रह्म समाज की 
स्थापना की | इसके अतिरिक्त पूना में केशवचन्द्र सेन के प्रभाव से सन्‌ 
१८६७ में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई | देश और समाज का कोई ऐसा पक्ष 
नहीं था, जिसकी ओर उनकी दृष्टि न गई हो। सामाजिक रूढ़ियों और 
अन्धविश्वासों के विरुद्ध वे निरन्तर संघर्ष करते रहे। गुजरात, उत्तर प्रदेश 
और पंजाब में आर्यसमाज का प्रभाव था। सन्‌ १८६७ में दयानन्द सरस्वती ने 
बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। इसमें जाति-भेद और मनुष्य-मनुष्य 
का स्त्री-पुरुष में असमानता के लिए कोई स्थान नहीं था। हिन्दू दृष्टिकोण 
के होते हुए भी आर्य समाज ने राष्ट्रीय विचारधारा को आगे बढ़ाने में 
आश्चर्यजनक योगदान दिया। आर्य समाज का प्रसार मुख्यतः मध्य वर्ग के 
बीच हुआ, इसलिए इसका कार्य अधिक क्रांतिकारी सिद्ध हो सका। समाज 
की इन्हीं उथल-पुथल से भरी परिस्थितियों के बीच पं० उदयशंकर भट्ट 
का जन्म हुआ। समाज एवं जीवन की विषम अनुभूतियाँ ही एक साहित्यकार 
अथवा कलाकार को जन्म देती हैं। अनुभूतियों ने भट्ट जी को भी एक 
यशस्वी साहित्यकार के रूप में प्रस्तुत किया। इस लोकप्रिय साहित्य-सृष्टा 
ने जीवन की भभकती चट्टान पर बैठकर समाज की उपेक्षा की लपटो में 
खेलते हुए अभावों का विषपान किया। जीवन की कुछ कठोर परिस्थितियों 
में जो इन्होंने संघर्ष, त्याग एवं बलिदान किये उसकी स्पष्ट छाप उनके 
साहित्य में है। उनके सजग, क्रियात्मक, एवं प्रभावशाली साहित्य में समसामयिक 
सामाजिक परिस्थितियों के स्पन्दन प्रारम्भ से अन्त तक समाविष्ट हैं। 

३. सांस्कृतिक परिस्थितियाँ : संस्कृति एक ऐसा तत्व है जिसे व्यक्त नहीं 
अपितु अनुभव किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति अथवा देश की संस्कृति 
वहाँ के बोलचाल, रीति-रिवाजों, लिबास, रहन-सहन के ढंग आदि से 
झलकती है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना या मोटरों में सैर करना 
संस्कृति नहीं है। परन्तु पहनने, बोलने, या खाने की जो कला है वही 
संस्कृति का गुण है। एक व्यक्ति अथवा देश के सुसंस्कृत होने का अनुमान 
इसी आधार पर लगाया जा सकता है। व्यक्तिगत दृष्टि से देखा जाय तो पं० 
उदयशंकर भट्ट जी का जन्म एक सुसंस्कृत वातावरण में हुआ | जहाँ तक 
देश की सांस्कृतिक परिस्थितियों का सम्बन्ध है वे राजनीतिक-सामाजिक 
आदि परिस्थितियों की भाँति ही डावाँडोल थीं। इस समय भारत पर ईसाई, 
हिन्दू तथा मुस्लिम तीन संस्कृतियों का प्रभाव था। सांस्कृतिक दृष्टि से तो 
प्रत्येक देश भिन्न होता है। प्रत्येक देश की अपनी भिन्न सांस्कृतिक विशेषताएं 


४०/ सागर, लहरें और मनुष्य ऑचलिक कथा प्रयोग 

होती है और भारत तो संस्कृति की दृष्टि से सभी देशों में मूधेन्य है। इस 
काल में इन तीन संस्कृतियों के मिलन से भारत की अपनी संस्कृति का एक 
नवीन मिश्रित रूप उभर रहा था। एक ओर से मुसलमानों का प्रभाव था और 
दूसरी ओर से अंग्रेजों का आतंक, जिसका प्रभाव भारतीय जीवन के हर क्षेत्र 
पर पड़ा। यद्यपि स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ हम इस विदेशी प्रभाव से काफी 
सीमा तक मुक्त हो गये परन्तु इसकी जड़ें अभी तक भारतीय भूमि में मजबूत 
हैं। यही कारण है कि आज प्रत्येक भारतीय किसी न किसी रूप में पश्चिम 
के रंग में रंगा है। संस्कृति की दृष्टि से यह कालावधि बड़ी रोचक और 
महत्वपूर्ण है। आरम्भ में सभी योरोपीय बातों का विरोध हुआ क्योंकि भारतीय 
संस्कारों में जकड़ा मन उनको स्वीकार कर अपने को सहसा परिवर्तित करने 
को तैयार न था। इसलिए आरम्भ में भारतीय संस्कृति ने सर्वोपरि होने का 
दम भरते हुए योरोपीय संस्कृति के सभी पक्षों के प्रति विरोध और उपेक्षा 
प्रकट की। किन्तु यह मनोवृत्ति टिकाऊ न रह सकी। भारतीय संस्कृति की 
सहज प्राणशक्ति ने निजी अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने आपको परिवर्तित 
परिस्थिति के अनुकूल ढाल दिया और सदा के समान उसकी सामंजस्य 
प्रियता उभर कर ऊपर आ गई | 'हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास' में इस 
तथ्य की अभिव्यक्ति इस प्रकार से हुई : 'फलतः एक मध्य मार्ग निकल आया 
जिसमें पूर्व और पश्चिम, नीवनता और प्राचीनता का प्रेम तथा परम्परा और 
बौद्धिक व्याख्या का समन्वित रूप ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, वेद समाज, 
देवसमाज, आर्यसमाज, थियोसाफिक्स सोसाइटी आदि के सांस्कृतिक आन्दोलन 
के रूप में प्रस्फुटित और प्रस्तुत हुआ और सामंजस्य इस प्रकार के मानसिक 
समझौते के रूप में प्रकट हुआ कि आध्यात्मिक क्षेत्र में तो हम सम्पन्न हैं 
किन्तु दैनिक क्षेत्र में हमें ब्रिटेन से बहुत कुछ सीखना है।' 


४. साहित्यिक परिस्थितियाँ : साहित्य को 'समाज का दर्पण" तथा “ज्ञान 
राशि का संचित कोश' कहा गया है। कई आचार्यो ने साहित्य को जीवन से 
अभिन्न माना है तो किसी ने उसे जीवन की अभिव्यक्ति बतलाया है | तात्पर्य 
यह है कि साहित्य मानव के जीवन से अभिन्न रूप में जुड़ा हुआ है। जिस 
प्रकार जीवन का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है तथा मनुष्य अनन्त सृष्टि से अपने 
उपयोग के लिए विभिन्‍न प्रकार के पदार्थों का संग्रह करता है उसी प्रकार 
साहित्य मानव-जीवन से सम्बन्धित तत्वों और पदार्थों की व्याख्या करता 
रहता है। साहित्य का उद्देश्य है - व्यक्ति और समाज में आर्थिक, 
सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, दृष्टियों से घटने वाली महत्वपूर्ण 
घटनाओं का वर्णन और संरक्षण | 

एक साहित्यकार का जन्म समाज में होता है। यही समाज उसे 
साहित्य क्षेत्र की ओर अग्रसर होने के लिए विविध अनुभूतियाँ एवं समस्‍यायें 
देता है। इस प्रकार साहित्यकार को साहित्य रचने को प्रेरणा उता € इस अकार साहित्यकार को साहित्य रचने की प्रेरणा समाज से ही 
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प्राप्त होती है। वह परिस्थितियों से प्रभावित होता है और अपनी लेखन 
शक्ति द्वारा अपने आपको अभिव्यक्त करता है। जिस समय भट्ट जी का 
जन्म हुआ उस समय की देश की राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
परिस्थितियों का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। इन्हीं परिस्थितियों के 
मध्य हमारा साहित्य भी पला | उस पर भी कई संस्कृतियो का प्रभाव पड़ा। 
मुसलमान लोग उर्दू को आश्रय देने में लगे रहे और अंग्रेज अपने साहित्य को 
बढ़ावा देने में लग गये। बहुत से अंग्रेजों ने लोगों को अनुवाद कार्य की ओर 
प्रेरित किया | साहित्य के क्षेत्र में इस काल की सबसे बड़ी घटना है- ब्रज 
भाषा जैसी महान भाषा का हिन्दी साहित्य पर से प्रभुत्व समाप्त होना और 
साहित्य में खड़ी बोली गद्य का पर्दापण। यह महान साहित्यिक घटना 
भारतेन्दु-युग के साहित्यिक इतिहास से सम्बद्ध है! समूचे साहित्य पर 
ब्रजभाषा का एकाधिकार था और इस युग में आकर वह ढीली पड़ गई और 
उनका स्थान स्थायी रूप से खड़ी बोली ने ले लिया। क्योंकि कवियों, 
लेखकों आदि ने अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का यह सबसे 
उपयोगी एवं सरल माध्यम समझा। इसके अतिरिक्त कथा-साहित्य 'खुल जा 
सिमसिम' के काल्पनिक दायरे से निकलकर यथार्थ की ठोस भूमि की ओर 
अग्रसर हुआ।'१६वीं शती के अन्तिम चरण में पूरे देश में सांस्कृतिक जागरण 
की लहरें दौड़ चुकी थीं। इस प्रकार भट्ट जी के समय का आरम्भिक 
साहित्य सांस्कृतिक जागरण का साहित्य है। वे अन्तिम समय कथा अर्थात्‌ 
१६६६ ई० तक लिखते रहे। तब तक जीवन की हर दिशा में परिवर्तन आ 
चुका था। १८६८ ई० से १६६६ ई० तक साहित्य में न जाने कितने मोड़ और 
उतार-चढ़ाव आये। कई दिशायें बदली; कई नये रूप सामने आये। १६६६ 
ई० तक आते-जाते साहित्य अपना ठोस यथार्थवादी रूप धारण कर चुका 
था। युग की इन सभी परिस्थितियों का उल्लेख भट्ट जी के साहित्य में 
स्पष्ट रूप से है। धर्म के नाम पर साम्प्रदायिकता का और प्रगतिशीलता तथा 
आधुनिकता नाम पर मानसिक दासता का उन्होंने साहित्य में पर्दाफाश 
किया। 00 


तृतीय अध्याय 

सागर, लहरें और मनुष्य” की वस्तु -संरचना 
१. कथासार : पूनम की रात थी। ऐसा लग रहा था कि आकाश में दूध की 
धार बरस कर समुद्र में मोती बिखेर रही है। सारा वातावरण आनन्द में झूम 
रहा था। सागर की लहरें ऊँची-ऊँची उठकर अपने अभिमान का आभास 
दिला रही थी। सारा सागर उमंग से पूर्ण था। ऐसी उमंग भरी रात के प्रथम 
प्रहर में बम्बई के पश्चिम तट पर बसा मछलीमारों का गाँव बरसोवा मीठी 
नींद में सो रहा था। बच्चे-बूढ़े सो चुके थे तथा औरतें समुद्र में मछली 
पकड़ने गए अपने पतियों की याद में टिमटिमाते दियों पर नजरें गड़ाये 
कल्पना के चित्र बुन रही थीं। इस शान्त वातावरण में कभी-कभी गली के 
कुत्ते पंचम स्वर में तान-अलाप कर समुद्र-गर्जन का मुकाबिला करने बैठते | 

धीरे-धीरे सन्नाटा बढ़ने लगा और हवा की सांस घुटने लगी। 
आकाश में काले बादलों के टुकड़े झांकने लगे। लहरों के गीत इस बढ़ते हुए 
सन्नाटे में सोने लगे। देखते ही देखते ये बादल लम्बे बाँसों के समान मोटी 
धार आकाश से गिराने लगे | प्रकृति का यह दृश्य देखकर एक बूढ़े की देह 
पसीने से नहा गई। पहले आकाश और फिर समुद्र की ओर देखकर उसका 
जी धक्‌ से रह गया और वह 'तोफान तोफान' चिल्लाता हुआ तट की ओर 
बड़ा। इतना सुनते ही उस बस्ती में भूकम्प सा आ गया और सब लोग समुद्र 
के किनारे एकत्र हो गए। सागर में प्रलय मचा हुआ था और एक भीषण ध्वनि 
की दहाड़ हो रही थी | लोग अपनी-अपनी झोपड़ियों के पास फिर से ड़र के 
मारे आ गए थे। कइयों के भाई, लड़के समुद्र में मछली पकड़ने गए थे। और 
कई स्त्रियों के पति बहुत सी मछलियाँ पकड़कर आने का वायदा करके गये 
थे । ये लोग थरथर काँप रहे थे। परन्तु आँधी और तूफान न किसी का 
रोना सुन रहे थे और ना ही चिल्लाना। सबके मन आशंका में डूबे चले जा 
रहे थे। चारों ओर तॉडव-नृत्य हो रहा था | साहसी स्त्रियाँ 'खंडाला' देवता 
से अपने आत्मीय-स्वजनों के सुरक्षित लौटने की प्रार्थना कर रही थीं। 

ऐसा प्रतीत हो रहा था कि समुद्र और आकाश का भेद समाप्त हो 
चुका है। कुछ बूढ़े, हीरा, सोमा, वंशी, इत्यादि अभी भी प्रतीक्षा भरी निगाहों 
से समुद्र की ओर निहार रहे थे। साँझ के उसी झुटपुट मे वंशी की अठारह 
वर्षीय बेटी रत्ना ने अपनी माँ से पूछा कि यह तूफान कब थमेगा। वंशी तो 
पति की चिन्ता' में चेतना शून्य हो गई थी। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था 
उसके मुँह से केवल इतना निकला कि 'खंड़ाला भगवान जाने ।' 

तीन दिन और तीन रात तक समुद्र में यही प्रलय होता रहा और 
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चौथे दिन तूफान थम जाने पर समुद्र तट लाशों से भरा पड़ा था। कुछ लोगों 
को जो कि अधमरे, हो गए थे किसी तरह से बचा लिया गया। इनमें वंशी का 
पति विट्ठल तथा नाना, यशवन्त, हरिचन्द्र आदि भी थे। जो लोग बच गए 
थे, उनके घरों में सत्यनारायण की कथा हुई तथा उत्सव मनाया गया। वंशी 
ने भी महाभारत कथा का आयोजन किया। इस कथा से बरसोवा के श्रोताओं 
को रोमांच हो आता और वीरता उनकी नस-नस में दौड़ने लगती। रत्ना पर 
ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह नाना से कहने लगी - हम भी मत्स्यगंधा बनेगी 
नाना।' इस पर नाना आश्चर्य से बोले- तेरे कू ऐसा भाग किदर होने का जो 
तू किसी का रानी बन सकेगा।' पर रत्ना आँखें नचा कर मुस्काती हुई 
बोली-' तुम देखेंगा, भाग कू लेने नहीं जाना होयेगा।' यह कह कर रत्ना 
अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से आकाश की ओर देखकर अपने स्पप्न का 
ताना-बाना बुनने लगी। 

बरसोवा मछलीमारों की एक बड़ी बस्ती थी। इसमें बसने वाले 
मछलीमार 'कोली' कहलाते थे। ये कोली दो तरह के थे - दलकर और 
सिवकर। दोनों का आपस में विवाह - सम्बन्ध नहीं होता था। बरसोवा के 
कुछ मकान पक्के थे कुछ कच्चे। यहाँ के कोलियों का मछली मारने का 
धन्धा काफी समय से हो रहा था। विट्ठल एक सम्पन्न कोली है। कुछ 
नौकरों के अतिरिक्त उसके घर में उसकी पत्नी वंशी और बेटी रत्ना है। घर 
का सारा काम वंशी के आदेशों पर चलता है क्योंकि विट्ठल मशीन की तरह 
काम करने वाला पत्नी का दास है। रत्ना एफ० ए० में पढ़ रही है। बरसोवा 
के शिवकर कोलियों में शायद यही एक लड़की है जो कॉलेज जाती है। कुछ 
लोगों में इस घर के प्रति बड़प्पन का भाव है और कुछ को ईर्ष्या का। रत्ना 
काफी चंचल स्वभाव की थी परन्तु कुछ समय से वंशी उसमें एक परिवर्तन 
सा अनुभव करने लगी। रत्ना गम्भीर होती जा रही थी। एक दिन ताड़ी के 
नशे में डूबें बिट्ठल से वंशी ने रत्ना के लगन की बात छेड़ी, परन्तु विट्ठल 
की लापरवाही देख कर उसे काफी क्रोध आया। पुनः शान्त होकर रत्ना के 
लिए यशवन्त के विषय में पूछने लगी। विट्ठल वंशी के प्रस्ताव को कैसे 
ठुकरा देता। वंशी की हाँ में हाँ मिलाना और उसे प्रसन्न रखना तथा जी तोड़ 
काम करना उसका एकमात्र काम बन गया था। वंशी हँसती तो वह खिल 
उठता। रत्ना को पढ़ाने में वंशी का हाथ था। वह चाहती थी कि उसकी 
रत्ना भी पढ़ लिखकर ठाठ से बम्बई की लड़कियों की तरह रहें। 

इधर रत्ना महाभारत की कहानी सुनने के बाद अपने में ही खोई 
रहती थी और मत्स्यगंधा बनने के स्वप्न में डूबी रहती। वह भी ऐसा वरदान 
पाना चाहती थी जिससे सदाबहार के फूलों की तरह आनन्द और उल्लास 
से घुमड़ती जवानी का सौन्दर्य उस पर बरस सके। यशवन्त से भी उसने यह 
बात कही। परन्तु यशवन्त का ध्यान कहीं और था। वह रत्ना को मन की 
गहराइयों से चाहता था। वह बहुत ही प्रसन्न था कि उसके बापू ने रत्ना और 
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उसके विवाह की बात छेड़ी है और यही बात जब उसने रत्ना से कहीं तो वह 
यह लगन करने पर सहमत नहीं हुई | उसने तो न जाने क्या-क्या स्वप्न 
संजो रखे थे। कहाँ पढ़ी-लिखी रत्ना और कहाँ गँवार मछलीमार यशवन्त | 
यह बात नही थीं कि यशवन्त दिखने में अच्छा न हो, वह तो काफी सुडौल 
शरीर एवं आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था, परन्तु रत्ना के चंचल मन को 
बम्बई शहर की चकाचौध ने इस पिछड़े हुए बरसोवा गाँव से विरक्त-सा कर 
दिया था। यशन्वत के मन को बडी ठेस लगी। 

मछलीमारों का जीवन भी गजब का होता है। आठ-आठ दस-दस 
दिन इन्हें मछली पकड़ने के लिए समुद्र के गर्भ में रहना पड़ता है और यह 
कम जोखिम का काम नहीं है। समुद्र के इन प्राणियों को इससे तनिक भी 
भय नहीं होता है। जितने दिन वे समुद्र में रहते है उतने दिन इनका आहार 
कच्ची मछलियाँ ही होती हैं। जिन्हें ये ककड़ी की तरह चबा-चबा कर खा 
जाते है। इनके शरीर बड़े ही बलिष्ठ होते हैं तभी तो ये तीन-तीन मन के 
लट्ठे उठा कर समुद्र में ड़ाल सकते है। इन लट्ठों को गाड़ कर इनके 
सहारे नाव बाँधी जाती है और फिर जाल फैला कर मछली पकड़ी जाती है। 
रत्ना जब इस प्रकार की बातें अपनी शहर में रहने वाली सखी सारिका को 
सुनाती तो उसे कम आश्चर्य नहीं होता था। जब सारिका ने यशवन्त को 
कच्ची मछली चबाते देखा था तो वह इसे जंगलीपन समझ बैठी थी परन्तु 
रत्ना के मुख से वास्तविकता जान कर वह चकित रह गई | शहर में रहने 
वाली सारिका के संग रहकर रत्ना की आकांक्षाएँ और भी तीव्र हो उठी थीं। 

रत्ना का मानसिक स्तर अभी तक विकसित नहीं होने पाया था। यह 
ठीक है कि वह थोड़ा-बहुत पढ़ चुकी थी परन्तु जीवन की गहराइयों का 
उसे अनुभव नहीं था। आखिर जिस गाँव में वह पली बड़ी थी उसका प्रभाव 
किसी न किसी रूप में उस पर पड़ना स्वाभाविक ही था। यही कारण है कि 
उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि शिक्षा का वास्तविक महत्व क्या है ? 
उसके जीवन का जैसे एक मात्र लक्ष्य था- ऊँचे महल, मोटर तथा बम्बई का 
वैभव। जब कभी यशवन्त कोई वीरता का कार्य करता तो रत्ना का मन 
तनिक उसकी ओर खिंच जाता था परन्तु तत्काल उसे अपने लक्ष्य का ध्यान 
हो जाता। इस लक्ष्य की प्राप्ति यशवन्त द्वारा असम्भव थी | जरा-सी शिक्षा 
ने उसके मन-मस्तिष्क में उथल-पुथल मचा कर उसे एक प्रकार के द्वन्द्व में 
डाल दिया था। इससे अच्छा तो यही था कि वह गाँव के अन्य लोगों की 
भाँति अनपढ़ ही रहती। कभी वह चाहती कि अध्यापिका बने, परन्तु दूसरे ही 
क्षण वैभव में पली धनी लोगों की पत्नियों को देखकर वैसा ही बनने कौ चाह 
होती। वह तय नहीं कर पा रही थी कि जीवन के किस क्षेत्र को अपनाये । 
न्या का जीवन जिये अथवा सभ्य जीवन। यह उसकी अधूरी शिक्षा का 
परिणाम था। 


कोली जाति में स्त्रियों का राज्य है। घर की आय अधिकतर उन्हीं 
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के द्वारा होती है क्योंकि वे ही बाजार में मछली ले जाकर बेचती हैं। इसलिए 
जब लडकी का विवाह हो जाता है तो लड़के वालों को उनकी खुशामद 
करनी पड़ती है। वंशी भी चालू प्रकार की स्त्री है। घर में जागला नौकर है। 
वंशी उसके विवाह में हमेशा बाधा डालती है। वह विट्ठल और जागला को 
एक जैसा समझती है। जागला को लेकर ही वह रत्नागिरि घूम आती है, इसी 
उद्देश्य से कि रत्ना के लिए कोई अच्छा वर ढूंढ पाये। वह स्वयं यशवन्त 
की माँ हीरा के सामने झुकना नहीं चाहती। हर प्रकार से सम्पन्न होने के 
कारण वंशी दूसरों के मुकाबले में स्वयं को ऊँचा मानती थी। अपने आप को 
और भी बड़ा बनाने की धुन में वह रत्ना के लिए पढ़ा-लिखा मालदार लड़का 
चाहती थी। 

इन्हीं दिनों एक नई घटना घट गयी। नारियल पूर्णिमा (नारियल को 
कोंकण का कल्पवृक्ष माना जाता है, इसकी पूजा हेतु नारियल पूर्णिमा दिवस 
मनाया जाता है) का दिन था | सभी बच्चे-बूढ़े और अन्य लोग उत्साह से भरे 
रंग-विरंगे फूलों से नारियल सजाकर जुलूस की तैयारी में लगे थे। नारियल 
पूर्णिमा मछुआरों के लिए एक महान त्यौहार होता है। एक विशेष स्थान पर 
समुद्र की पूजा हुई । अपने-अपने नारियल चढ़ाकर तथा एक दूसरे में प्रसाद 
बांटकर जब सबकी नावें लौट रही थीं तो समुद्र में दूर से लकड़ी के तख्ते 
पर बहता हुआ एक आदमी दिखाई दिया। सभी का ध्यान उधर गया। बड़ी 
मुश्किल से उसे बचाया गया। उसके शरीर को स्थान-स्थान पर मछलियों 
ने नोच लिया था | विट्ठल उसे अपने घर ले गया। एक सप्ताह के पश्चात्‌ 
स्वस्थ्य होने पर उसने बताया कि “मेरा नाम माणिक है। एक दिन वंशी के 
पूंछने पर उसने अपनी सारी कहानी गाँव के लोगों को सुनाई कि किस तरह 
से वह समुद्र के भयंकर तूफान से जूझकर आया है। थोड़ा पढ़ा लिखा होने 
के कारण उसे मच्छीमारों का तांडेल (मैनेजर) बना दिया गया था। माणिक 
ने अपनी कहानी इतने आकर्षक ढंग से सुनाई कि सुनने वालों को वहीं बैठे 
समुद्र के तूफान का दृश्य दिखाई देने लगा। रत्ना मंत्रमुग्ध सी उसी की ओर 
देखने लगी। वह उसकी वीरता पर चकित हो रही थी। माणिक ने भी तीखी 
दृष्टि रत्ना पर डाली। माणिक वंशी से यह वायदा करके चला गया कि 
कभी-कभी वह उनके यहाँ आता रहेगा उसके चले जाने के बाद दोनों माँ 
बेटी न जाने किस उधेड़ बुन में पड़ गयीं। 

कई दिनों तक माणिक की कथा का नशा रत्ना पर छाया रहा। 
माणिक की ओर वह काफी आकर्षित हो चुकी थी। वह यशवंत से मन ही मन 
उसकी तुलना करने लगी। वंशी को भी लगा कि रत्ना के लिए खंडोवा बाबा 
ने ही इसे भेजा है। माणिक थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलता था। कुछ-कुछ पढ़ा 
लिखा भी था। इसी से दोनों माँ-बेटी को वह भला लगा। वे सोचने लगीं न 
जाने वह फिर मिलेगा भी कि नहीं। एक बार जब वंशी शहर मछलियाँ बेचने 
गई तो ट्रक से उतरते ही उसकी भेंट माणिक से हुई | पूंछने पर मालुम हुआ 
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कि वह भी शिक्कर ही है। अब वंशी को रत्ना का हाथ माणिक को देने में 
कोई आपत्ति नहीं थी। वह अब थोड़ा बहुत धन्धा भी करने लगा था और 
अपनी जीविका चलाता था। इधर यशवंत ने अपने मन में अभी भी रत्ना का 
प्रेम संजो रखा था। रत्ना जैसे उसके मन की आराध्य देवी बन गयी थी वह 
कुछ ऐसा कार्य करना चाहता था जिससे वह रत्ना का मन जीत सके। पर 
वह भोला इस बात से अनभिज्ञ था कि उसकी रत्ना किसी और पर आकर्षित 
है। माणिक ने रत्ना के पूरे परिवार को प्रभावित कर रखा था | बढ़ चढ़कर 
वह अपनी ठाठ बताता था कि वह टैक्सी में घूमता है, उसके पास कपड़ों के 
दस जोड़े हैं। घर में मेज, कुर्सी और झूला, बेडरूम है। यह सुनकर वंशी, 
विट्ठल और रत्ना चकित तथा भ्रमित से उसे देखने लगे | विट्ठल को लगा 
कि इससे अच्छा वर रत्ना के लिए और कौन हो सकता है। माणिक भी अपनी 
इसी आकांक्षा से प्रेरित होकर अपनी प्रशंसा करता था क्योंकि रत्ना पर 
उसकी नजरें पहले ही दिन पड़ चुकी थीं। उसने यह भी कह दिया कि वह 
अब मछली मार का काम न करके एक होटल खोल रहा है। आखिर एक दिन 
माणिक ने वंशी से स्वयं ही रत्ना का हाथ मांगा। वंशी उस समय कोई उत्तर 
न दे पायी, परन्तु रत्ना को उसने माणिक के साथ घूमने की पूरी छूट दे रखी 
थी, माणिक उसे कई बार बम्बई घुमा लाया और रत्ना का मन जीतने के 
लिए उसने आवश्यकता से अधिक व्यय भी किया। रत्ना को लगा कि उसका 
स्वप्न साकार हो गया और अब वर्षो की पिछड़ी हुई मछलीमार बस्ती से 
भिन्न एक नया जीवन जियेगी जिसमें वह होगी, माणिक होगा और होगी 
बम्बई शहर की ठाठ। 

यशवंत का पिता नाना माणिक को विट्ठल के घर में आता जाता 
देख संदेह में पड़ गया था। इसलिए उसने विट्ठल से कई बार रत्ना और 
यशवंत के विषय में बात करनी चाही परन्तु उसकी बात हमेशा किसी न 
किसी तरह से टाली गई। रत्ना नहीं जानती थी कि यशवंत के मन में उसके 
लिए प्रेम का समुद्र लहरा रहा है। क्या उसकी तरह माणिक भी रत्ना को 
प्यार कर सकता था ? परन्तु यशवंत अब काफी सीमा तक निराश हो चुका 
था। उसके निराश मन में पश्चिमी सूर्य की किरणों की आशा शेष थी। वह 
शायद उसके जीवन का प्रकाश था, जिन्दा रहने का प्रकाश था। रत्ना के 
मन में माणिक इतना नहीं था जितना कि बम्बई नगरी का प्रलोभन | वंशी के 
मस्तिष्क में धीरे-धीरे यह बात घुस गई कि माणिक की अपेक्षा यशवंत 
अधिक बलिष्ठ है, साथ ही उसने यह भी सोचा कि माणिक से विवाह होने 
पर उसकी इकलौती बेटी उससे दूर रहेगी। वह चाहती थी कि विवाह के 
पश्चात्‌ उसका दामाद भी उसी के घर में रहे और अपना सब कछ उसी को 
सौंपना चाहती थी। जब रत्ना ने साफ इन्कार कर दिया तो उसका स्पप्न 
चूर-चूर हो गया। वह एकान्त में बैठकर घण्टों सोचती, पर कछ समझ में 
नहीं आता था। रत्ना को उसने पहले पहल जो कुछ छूट दी शी, वह उससे 
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बेकाबू हो गई थी। बात-बात पर बड़बड़ा उठती और खरी खोटी सुनाकर 
रूठने का रूप भर लेती। 

आखिर एक दिन रत्ना का विवाह माणिक से हो गया। वंशी इस 
बात पर राजी हो गई कि रत्ना सप्ताह में दो दिन बरसोवा रहा करेगी। 
आवश्यकता पड़ने पर अधिक दिन भी। विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। 
बरसोवा के सभी लोगों को बुलाकर खाना खिलाया गया। अंग्रेजी बाजे बजे 
और रत्ना बरसोवा से बिदा हो गयी। 

ससुराल पहुँचने पर रत्ना को मालूम हुआ कि जिस मकान में 
माणिक रहता था वह कुछ और ही है। नीचे तल्ले की एक अंधेरी कोठरी 
जिसमें पचासों परिवार रहते हैं। न वहाँ कुर्सी है, न मेज और न ही झूला। 
लगता था कोठरी बरसों से न पुती है, और न इसमें सफाई हुई है। रत्ना 
सोचने लगी कि क्या यही बम्बई है जिसका भ्रामक स्वप्न माणिक ने दिखाया 
था। माणिक अपनी पिछली जिन्दगी भूल कर रत्ना को खुश रखना चाहता 
था। उसने यह निश्चय किया था कि वह कभी भी रत्ना से नाराज न ह्लोगा। 
दुर्गा के प्रति जो प्रेम का बीज था वह अब रत्ना के ऊपर उडेल देने के लिए 
उसका मन व्याकुल हो उठा। दुर्गा उसकी पहली पत्नी जिस पर वह मोहित 
होकर रत्ना की भाँति ही ठगा कर लाया था। परन्तु दुर्गा का जो अन्त हुआ 
वह बड़ा भयंकर था। राक्षस की भाँति माणिक ने तड़पा-तड़पा कर उसको 
मार डाला । आरम्भ में तो वह उसे काफी प्रेम करता था, परन्तु था तो आखिर 
गवांर ही । समय-समय पर जंगलीपन उस पर सवार हो जाता था। क्योंकि 
स्वभाव से वह काफी अकड़बाज था। स्वार्थ के लिए वह झुकता और काम 
निकलने पर बांस की तरह फिर सीधा हो जाता। इधर दुर्गा का स्वभाव भी 
कम उग्र न था। वह चोट खायी सांपिन की तरह मार खाकर फुफकारती 
रहती। इस प्रकार इन दोनों के नारकीय जीवन का एक बार अन्त हो गया। 
बाद में माणिक को पश्चाताप भी हुआ। परन्तु समय हाथ से निकल चुका 
था। उन्हीं दिनों उदासी दूर करने के लिए माणिक मछली मार जहाज पर 
नौकर होकर बाहर चला गया और इसी नौकरी के बीच तूफान की परिस्थिति 
में उसकी भेंट रत्ना के परिवार से हुई। 

माणिक के घर का वातावरण देखकर तथा उसके बीते जीवन की 
कहानी सुनकर रत्ना के मन को बड़ी ठेस लगी। आकाश के स्वप्न देखने 
वाली रत्ना को अपने बरसोवा की ही धरती अब भली दिखने लगी। क्या 
जिन्दगी भर उसे इसी तरह रहना होगा एक ही कोठरी में, जहाँ से न उसका 
प्यारा समुद्र ही दिखाई देता है न वैसी आकाश की घटायें और उमड़ते 
बादलों की रेशमी लहरें । नावों के स्थान पर आदमियों की भीड़ चल रही थी। 
इस मकान से कहीं अधिक उसका बरसोवा वाला घर ही अच्छा था। सचमुच 
उसे धोखा हुआ। माणिक खुश था। रत्ना के दिल को चाहे कुछ भी हुआ हो 
परन्तु वह अपनी बाजी जीत चुका था। 
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विवाह के पश्चात्‌ रत्ना गुमसुम-सी रहने लगी। एक दिन विट्ठल 
आकर उसे बरसोवा ले गया। इतने दिन उसे समुद्र की याद ने बहुत अधिक 
सताया था। जाते ही उसने माँ को साथ ले जाकर समुद्र को प्रमाण किया। 
उसकी पूजा करते समय उसे लगा कि न जाने कितने युगों के बाद वह अपने 
देवता के दर्शन कर रही है। उसने आँखों में आँसू भरकर अपने हृदय के स्नेह 
की दो बूँदे खारे समुद्र में और मिला दी। कभी शाम के समय वंशी के साथ 
या कभी अकेली तट पर चली जाती और वहाँ चुपचाप बैठी समुद्र की लहरें 
गिना करती। उसे लगता जैसे समुद्र उससे नाराज है। इसी से वह समुद्र से 
हटकर बम्बई फेंक दी गई है। कुछ कह भी तो नहीं सकती थी | विवाह तो 
उसकी हठ के कारण हुआ था बाद में तो वंशी तथा विदृठल की भी इच्छा 
नहीं थी। खैर होनी को कौन टाल सकता है। 

बरसोवा के सभी परचित रत्ना से मिले। यदि कोई नहीं आया तो 
वह था यशवंत, नाना और यशवंत की मां हीरा | विट्ठल के लाख मनाने पर 
भी वे न माने। यशवंत अब अधिकतर समुद्र में ही रहता था तथा तीन-तीन 
चार-चार दिनों के पश्चात्‌ बरसोवा लौटता। बरसोवा में भी वह किसी के 
पास नहीं बैठता था। या तो मछली मारने जाता या अकेला कहीं पड़ा रहता। 
Fl के विवाह के पश्चात्‌ उसे किसी ने भी हँसते या खुलकर बोलते नहीं 

खा। 

वंशी ने रत्ना को मौन देखकर कई बार उससे माणिक के व्यवहार 
के विषय में पूछना चाहा परन्तु रत्ना के मौन ने उसे बस इस बात का आभास 
दिया कि लड़की खुश नहीं है। बिट्ठल से बात करने पर पता चला कि 
माणिक जहाँ रहता है वह कोठरी बहुत ही तंग तथा गन्दी है। माणिक जब 
आया तो वंशी ने उसे बरसोवा में ही रहने के लिए कहा। वह यह कहकर 
टाल गया कि बम्बई में वह होटल खोल रहा है और मकान भी नया ले रहा 
है। अल्प ज्ञान मण्डित माणिक स्वयं को किसी से कम नहीं मानता था। वह 
उन लोगों में से था जो वैभव के छोटे रूप को अपनाकर खुश होते हैं। 
चटक-मटक को ही वास्तविकता समझते है | जिनके आनन्द वैभव की चरम 
सीमा सिनेमा है। रत्ना को काफी पश्चाताप था कि क्यों उसने यशवंत को 
ठुकराया। पर अब क्या हो सकता था। 

माणिक कई बार रत्ना को लेने आया पर वह टालती रही। आखिर 
एक दिन उसके साथ चली ही गयी क्योंकि उसने एक नया मकान लिया था 
और होटल भी खोला था। यह मकान रत्ना की सखी सारिका के घर से 
थोड़ा ही दूर था। इस प्रकार अब अपनी सखी से उसका अधिक सम्पर्क बढ़ 
राया। वह उसके साथ कभी-कभी नगर में होने वाली सभाओं तथा उत्सवो 
में भी भाग लेती। यह सब देखकर नये सपनों से उसका हृदय भर उठता। 
माणिक होटल पर जाता और वह घर में बैठती कभी खाना बनाती तो कभी 
घूमने चली जाती। जीवन में कुछ-कुछ सुधार आ गया था। परन्तु माणिक 


न 
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अब केवल पैसा कमाने की धुन में ही लगा रहता था। आया खाना खाया और 
लगा खरटि लेने। न बात न चीत। रत्ना को यह देखकर बहुत दुःख होता 
था। आस पास का वातावरण भी कुछ अच्छा न था। अब केवल रत्ना को 
सारिका का सहारा था जिससे बात करके वह अपना दिल हल्का करती। इरा 
प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। पर ऐसा भी कितनी देर चलता ? धीरे-धीरे 
रत्ना और माणिक के जीवन में कड़वाहट उत्पन्न होने लगी। एक दिन तो 
माणिक की नीचता की हद ही हो गई | रुपया कमाने के लालच में उसने 
रत्ना को अपने पार्टनर के हाथों बेचना चाहा और धोखे से उसे कहीं दूर 
उसके साथ भेजा और खुद घर चला आया परन्तु रत्ना थी आखिर कोलिन 
और इस जाति के आदमी लोग स्त्री से दबकर रहते हैं। वे माणिक के पार्टनर 
एवं अन्या साथियों को इस तरह से पीटकर आयी कि सबके हाथ पैर 
गये। आधी रात को वह हुँकारती शेरनी की तरह माणिक के पास पहुँची और 
उसकी इतनी पिटाई की कि उसका दम निकलते रह गया । माणिक ने अपने 
आप को निर्दोष कहकर रत्ना से माफी माँगी जो घर छोड़कर जाने लगी थी। 
वह इस बात पर रहना मान गई कि माणिक पार्टनर का हिसाब चुका कर उसे 
भगा देगा। पार्टनर के जाने के बाद उसने स्वयं होटल का काउण्टर 
संभाला | उसके वहाँ होने से होटल के ग्राहकों की भीड़ और भी बढ़ गई और 
माणिक को अच्छा पैसा आने लगा। यह खुश था। यदि कोई ग्राह क रत्ना 
से मजाक भी कर देता तो रत्ना के शिकायत करने पर भी वह टाल देता 
जैसे कह रहा हो क्या बुराई है। रुपया कमाने का यह भी एक धन्धा है। 
माणिक के मुस्कराकर टाल देने से रत्ना का भीतर (हृदय) कांप उठता। 
उसका मन विरक्ति तथा वितृष्णा से भर गया। वह सोच भी नहीं सकती थी 
कि माणिक इतना नीच हो सकता है। माणिक के लिए रुपये के सामने सभी 
वस्तुएं महत्वहीन थीं। वह सोचता था कि यदि रत्ना इसी तरह से होटल में 
बैठने लगे तो थोड़े ही दिनों में वह खूब रुपया कमाने लगेगा। 
इधर रत्ना के विवाह के पश्चात्‌ यशवंत में कई विचित्र परिवर्तन 
हुए। रत्ना के विवाह के समय तो वह पागल-सा हो गया था और उसने 
माणिक को मार डालने का निश्चिय किया था। परन्तु उसका यह प्रयत्न 
निश्फल हुआ था। रत्ना से भी उसे घृणा हो गई थी। उसे भी वह मारना 
चाहता था। उसके इसी मानस द्वन्द्व में रत्ना की बारात विदा होकर चली गई 
थी और वह हाथ मलता ही रह गया। धीरे-धीरे वह अन्तर्मुखी हो गया। वह 
'मड़' पर रत्ना के बैठने की जगह पर जाता और उसके साथ बीती बातें याद 
करता। कभी स्वयं ही हँसता मुस्कराता और अपने आप से प्रश्‍न पूँछता और 
स्वयं ही उत्तर देता। यदि संतोष न होता तो नाव लेकर समुद्र में निरुद्देश्य 
लगता और लहरों से बातें करता। इस प्रकार वह सदा अपने में ही 
रहता। बचपन से लेकर अब तक के सभी दिन एक-एक करके 
(जिनका रत्ना से सम्बन्ध था) यशवंत की आँखों में घूम आते। अब उसे यह 


५०,/ सागर, लहरें और मनुष्य ऑचलिक कथा प्रयोग 
आभास होने लगा कि रत्ना को खो देने में उसकी अपनी गल्ती थी। यदि वह 
पढ़ लिख जाता तो क्यों रत्ना उसे ठुकराती। उसके भीतर अपने प्रति एक 
वितृष्णा हुई । उसने निश्चय किया कि अब वह पढ़ेगा। 

दूसरे दिन गाँव वालों ने देखा कि यशवंत के गले में एक थैली में 
स्लेट, पेन्सिल और एक पुस्तक पड़ी है। मछलीमार सहकारी समिति के एक 
मुंशी ने उसे पढ़ाना स्वीकार कर लिया था। समय मिलते ही वह थैला 
खोलकर बंठ जाता। उसने अब शादी न करने का निश्चय कर लिया था। 
हीरा और नाना ने बहुत प्रयत्न किया कि यशवंत ब्याह कर ले। कुछ एक 
रिश्ते भी आये परन्तु यशवंत ने प्रण कर लिया था कि अब वह झंझट में न 
पड़कर लोक-सेवा में जीवन व्यतीत करेगा। वह अब पहले जैसा नही रहा 
था। शरीर सूख कर पीला पड़ गया था, आँखें भीतर धँस गयीं थी। चेहरे पर 
न पहले जैसी रौनक थी न मुस्कराहट। एक बार रत्ना जब होली के अवसर 
पर बरसोवा गई तो उसका मन यशवंत की उदासी देखकर पसीज उठा। 
उसके कमरे में हिन्दी, मराठी एवं अंग्रेजी की पुस्तकें देखकर उसे आश्चर्य 
हुआ कि यशवंत इतना पढ़ लिख गया है। एक और यशवंत के प्रति कुछ 
आश्चर्यमय आकर्षण तथा दूसरी ओर उस परिस्थिति के प्रति दया। रत्ना का 
अर्न्तमन जैसे उस परिस्थिति में अभिभूत हो गया उसके भीतर अपने प्रति 
एक ग्लानि का भाव भर गया। भीतर ही भीतर वह पश्चाताप कर रही थी। 
हीरा के कहने पर उसने भी यशवंत से विवाह के लिए अनुरोध किया, परन्तु 
यशवंत अपने निश्चय पर अटल रहा | न जाने क्यों रत्ना ने माणिक को चुन 
लिया, उसे लगा यशवंत के सामने न माणिक में कोई गुण है और न कोई 
बात। उसके अन्तर की पीड़ा जाग उठी। कमजोर, जिद्दी, जल्दी नाराज 
होने वाले माणिक के साथ का अतीत सम्बन्ध उसकी आँखों के सामने नाचने 
लगा। माणिक ने जो कुछ भी अपने विषय में कहा था वह सब झूठ था। वह 
वास्तव में एक चोर था न कि तांडेल। समुद्री तूफान से बचने के उपरान्त ही 
उसने नया जीवन आरम्भ किया था। 

इस बार जब रत्ना मायके आयी तो वंशी ने उसे पुनः ससुराल जाने 
के लिए मना कर दिया। वह अपनी बेटी को एक चोर लफंगे के पास नहीं 
भेजना चाहती थी। पर रत्ना थी तो आखिर भारतीय नारी। माणिक चाहे 
निकम्मा, कमजोर, शराबी, बदमाश ही क्यों न हो, था तो उसका पति। उसी 
ने तो माँ के विरुद्ध जाकर उसे अपना पति चुना था। अब छोड़ने पर माँ उसे 
निरन्तर ताने देगी। निश्चय ही माणिक के पास उसे कोई सुख नहीं मिला। 
उसकी सारी आकांक्षायें धूल में मिल गयी थीं। किसके सन्मुख वह अपना 
क रोये। कभी वह एकांत में समुद्र के किनारे जा बैठती और सोचती 
रहती। 

इधर यशवन्त को मछलीमार सहकारी समिति का मन्त्री चुना गया। 
उसने अपना यह काम अच्छी तरह से निभाने के कारण लोगों में अपने प्रति 
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एक नया विश्वास जगाया। उसने दिन रात एक करके जहाँ समिति का काम 
चलाया वहाँ कोलियों में पहले से अधिक रुपया बाँटने पर खुशहाली आई। 
सरकार तथा ठेकेदार मार्किट में मछलियाँ खरीदने लगे। इससे कोलियों को 
लाभ हुआ। उनकी मछलियों के भाव बड़ गए। यशवन्त से लोग बहुत ही 
प्रसन्न थे। इन्हीं दिनों कुछ लोगों के चन्दे से यशवन्त ने कोलियों के बच्चों 
के लिए प्राइमरी स्कूल खुलवाया। घर-घर घूम कर बच्चों के माता-पिता से 
उन्हें स्कूल भेजने का अनुरोध करता | लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए वह 
अपने अनपढ़ होने की दुखद कथा सुनाता। यशवन्त का महत्व बढ़ गया। वह 
जिस किसी को बीमार देखता उसके घर जाकर यथाशक्ति सेवा करता। 
उसके पास पैसा न था अपितु बल था तथा दौड़-धूप करने की शक्ति थी। 
सारे बरसोवा में वह चर्चा का विषय बन गया था जब भी कोई उससे शादी 
की बात छेड़ता तो वह उत्तर देता कि उसकी शादी लोक-सेवा से हो चुकी 
है। सारे बरसोवा का वह राजकुमार बन गया था। 

एक दिन रत्ना माणिक के पास लौट ही गई। उसके मन में जरा भी 
खुशी नहीं थी। न उसका मन बरसोवा में प्रसन्न था और न ही माणिक के 
पास | भीतर-भीतर ही एक प्रकार की झटपटाहट से वह व्याकुल रहती । अब 
उसके और माणिक के सम्बन्ध पहले की अपेक्षा कुछ सुधर गये थे। माणिक 
ने चाहा कि रत्ना फिर से होटल के काउन्टर पर बैठे, पर अबकी बार वह न 
मानी | रुपये पाने की चाह में वह रत्ना के स्त्री होने का भी लाभ उठाना 
चाहता था। इसी बीच कभी कभी माणिक रत्ना को गाली दे बैठता। रत्ना ने 
उसको यह धमकी दे रखी थी कि अबकी यदि वह गयी तो लौट के नहीं 
आयेगी। इसी से वह चुप कर जाता। रत्ना फिर से माणिक के प्रति उदास 
हो गई | एक दिन माणिक का व्यवहार उसके लिए असहाय बन गया जब वह 
नशे में धुत रत्ना को चप्पलों से पीटने लगा। बस यही रत्ना और माणिक की 
अन्तिम भेंट थी। वह अपना सामान बांधकर चल दी। बरसोवा किस मुँह से 
जाती। दो दिन के लिए सारिका के घर में अपना सामान रखा। सारिका ने 
लाख समझाया कि वह वंशी माँ के पास चली जाये परन्तु रत्ना की इच्छा थी 
कि वह अपने पैरों पर खड़ी होकर ही माँ को अपनी शक्ल दिखायेगी। 

रत्ना को नौकरी तो मिल गयी, परन्तु स्त्री होने के कारण हर जगह 
उसे अपनी इज्जत बचाकर भागना पड़ा। ऊँचे महलों के स्वप्न देखने वाली 
रत्ना जमाने की ठोकरों से पीड़ित हो उठी। वंशी दो एक बार रत्ना के विषय 
में पूंछने के लिए सारिका के पास.आयी परन्तु रत्ना के मना करने के कारण 
वह अन्जान बनी रही। अब रत्ना मछलीमार बनी रहने को तैयार नहीं थी, वह 
कोई नया मार्ग अपनाने के प्रयत्न में थी। इसी बीच उसकी मुलाकात एक 
मालदार वकील धीरूवाला से हुई। रत्ना ने उसे हर ओर से सम्पन्न पाया। 
वकील की पत्नी अब नहीं थीं। सारिका ने उसे जोर दिया कि वह वकील से 
विवाह कर ले। वकील की भी यही इच्छा थी। मेलजोल बढ़ता गया। विवाह 
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से पहले ही वे लोग होटलों में घूमने लगे। रत्ना ने इतनी चमक धमक से भरे 
होटल कभी नहीं देखे थे जैसा कि धीरूवाला उसे दिखा रहा था। इतनी 
तड़क-भड़क इतनी चमक, वह मंत्रमुग्ध सी सब ओर देखती रहती। औरों 
की देखा देखी में उसने भी शराब पीना शुरू किया यहाँ तक कि सिगरेट भी 
पिये। नशे में वह सब कुछ भूल गयी। 

नियति को कौन टाल सकता है। एक बार फिर से रत्ना के जीवन 
में अमावस्या की कालरात्रि आयी। धीरूवाला ने उसे न जाने क्या-क्या मीठे 
स्वप्न दिखाये। शादी का चकमा देकर महीना भर उसकी भावनाओं एवं 
शरीर से खेलता रहा। वह उससे कहता था कि उसने सिविल-मैरिज के 
लिए प्रार्थना पत्र दिया है और वह मंजूर होने वाला है। डेट पड़ते ही मैरिज 
हो जायेगी। परन्तु वह डेट कभी नहीं आया और वह टालता गया। इसी बीच 
एक पारसी महिला ने आकर उसे बताया कि उसके साथ एक बहुत बड़ा 
धोखा हो रहा है। धीरूवाला कभी भी उससे ब्याह नहीं करेगा। दो लड़कियों 
के अतिरिक्त उस पारसी महिला की बेटी को भी इसी प्रकार फंसाकर 
धीरूवाला ने छोड़ दिया था। उसे जाति से निकाला गया था और कोई भी 
पारसी उसको अपनी लड़की देने के लिए तैयार नहीं था। उस महिला ने 
वकील के प्रति रत्ना'को सचेत कर दिया | रत्ना के मन में आया कि न जाने 
अभी उसके जीवन में क्या-क्या देखना शेष था। उसने सोचा कि कोली 
औरतें फिकर करना नहीं जानती, वह समय से लड़ती हैं। समुद्र से लड़ती 
हैं। फिर वह क्यों न लड़ें। जब धीरूवाला के मुख से उसने सुना कि वह 
शादी करना नहीं चाहता है और उसका ध्येय केवल उसकी जवानी से 
खेलना था तो वह खून का घूँट पीकर रह गयी। खूंखार शेरनी की तरह 
उसने धीरूवाला को पीटा और उसे नोचती खसोटती रही। हाथ जोड़कर 
धीरूवाला ने इस रत्ना रूपी शेरनी के पंजे से स्वयं को छुड़ा लिया। उसे क्या 
मालुम था कि यह लड़की कितनी तेज है, वह अन्य लड़कियों की भाँति ही 
उसे भी समझ बैठा था। रत्ना फिर से एक बार अपना सामान लेकर सड़क 
पर आ पड़ी। अब सारिका भी उसे उपेक्षा भरी दृष्टि से देखती थी। 

काफी समय तक रत्ना का कुछ पता न चला। डॉ० पाण्डुरंग पिछले 
दो सालों से खाली बैठे रहते थे। कोई काम न था। पर न जाने इस नयी नर्स 
के आते ही क्या जादू हो गया। उसकी सेवा और तत्परता ने डॉ० का काम 
फिर से चलाया। ऐसी नर्स हों तो रोगी को कोई कष्ट नहीं हो सकता। रोगी 
जब दर्द के मारे रात-रात भर बेचैन रहते तो वह पूरी रात जागकर उनकी 
सेवा करती। लोग डॉ० को भाग्यशाली समझ रहे थे कि उन्हें ऐसी नर्स 
मिली। डॉ० भी रोज सोचते कि क्या ऐसी भी औरतें हो सकती हैं। जो अपने 
सुख की चिन्ता किये बिना दूसरों के आराम की चिन्ता करती हैं। 

डॉ० पाण्डुरंग यूरोप से आँखों के विशेषज्ञ (स्पेशलिस्ट) होकर लौटे 
थे। अपना काम स्वतंत्र रूप से चलाने के कारण उन्हें काफी पापड बेलने पड़े 
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थे। हुआ यह कि एक दिन उनकी दुकान से रत्ना गुज़र रडी थी, काम ढूंढ़ने 
की इच्छा से वह उनके पास आयी। उसकी बातों से डॉ० काफी प्रभावित 
हुआ और उसे नर्स बनाने का निश्चय किया। रत्ना भी यही चाहती थी, 
जीवन जीने के लिए उसे यह सबसे अच्छा मार्ग दिखाई दिया। उसने डॉ० 
के कहने पर हर प्रकार का बोझ अपने मन से उतारा और एक नई सुबह की 
प्रतीक्षा करने लगी। डॉ० की तत्परता और रत्ना की उत्सुकता ने एक नया 
रंग लाया। जिस सुबह की रत्ना को प्रतीक्षा थी उसकी किरणें फूटना आरम्भ 
हो गयीं थीं। वह बहुत कुछ सीख गयी थी। दिन में रोगियों की सेवा तथा 
रात में अध्ययन। डॉ० को लगा जैसे यह छात्र अनन्त काल से ज्ञान का भूखा 
है। धीरे-धीरे डॉ० ने उसे काम देना आरम्भ किया। ऑपरेशन के समय उसे 
अपने पास खडा करता और बाद का काम भी उसी को सौँपता | उसे रत्ना 
के साथ काफी सहानुभूति हो गयी थी। रत्ना से न किसी ने उसका पूर्व 
इतिहास पूछा और न ही उसी ने किसी को अपने विषय में बताया | छोटे से 
छोटा काम तक वह स्वयं करती। डॉ० उससे काफी प्रभावित हो रहा था। 
उसकी आशा से अधिक काम रत्ना ने सीख लिया था। डॉ० ने उसे पैसे देने 
चाहे पर वह टाल गयी | इस काम को वह अपना कर्तव्य समझ रही थी। अब 
क्लीनिक का सारा हिसाब उसके हाथों में था और वह ईमानदारी से सब 
कुछ निभा रही थी। डॉ० के प्रति उसके मन में असीम श्रद्धा थी। 

एक दिन बरसोवा से एक अन्धी बुढ़िया का केस आया | उस दिन 
एक और नर्स सुनयना ड्यूटी पर थी। रत्ना को अपने कमरे में परिचित स्वर 
सुनाई देने लगे। छिपकर देखा तो पता चला कि उसकी माँ वंशी अंधी हो गई 
है। 'मेण्टल शाक से अन्धें होने का केस था। रत्ना का मन मातृ-स्नेह से 
उभर उठा। माँ के सामने उसने प्रकट होना चाहा पर न हो पायी। वंशी बहुत 
ही दुबली हो गयी थी। झुरियां पड़े शरीर में से हड्डियाँ बाहर को झाँक रही 
थीं। लगता था जैसे उसका सारा शरीर क्रान्तिहीन हो गया था। वह चाहती 
थी कि माँ से लिपटकर जी भर कर रोये, पर मन मार कर रह गई। उस रात 
सुनयना की ड्यूटी होने पर भी म से ड्यूटी दी। वह पलंग के 
किनारे बैठ कर माँ के शरीर पर हाथ लगी। सुनयना के आने पर वंशी 
ने उसे पूछा कि क्या उसकी आँखे ठीक हो सकेंगी तो सुनयना ने दृढ़ता से 
कहा कि अवश्य ठीक होंगी। वंशी की आँखों में आँसू आये और बोली कि एक 
बार लड़की का मुँह देखने के बाद यदि वह हमेशा के लिए भी अन्धी हो 
जाएगी तो उसे अन्धी होने का कोई दुःख नहीं होगा। वह अपने आप से ही 
बड़बड़ाने लगी कि न जाने मेरी बेटी कहाँ गई, किस जन्म के पाप की सजा 
मुझे मिल रही है। रत्ना चुपचाप सुन कर आँसु बहाती रही। उसके स्पर्श से 
वंशी को अपनी बेटी का सा भ्रम हो जाता परन्तु फिर रत्ना गला दबा कर 
आवाज निकालती तो वंशी का भ्रम दूर हो जाता, विट्ठल, जागला आदि जब 
वंशी को देखने आते तो रत्ना छिप जाती। आखिर वह उनके सामने जाये तो 
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किस मुँह से। अपनी दुर्दशा का कारण वह खुद थी। भीतर ही भीतर माँ की 
दशा देखकर वह सुबक उठती। एक बार रत्ना नर्स का नाम सुन कर वंशी 
चिल्लाई और उसे बुलाने का हठ करने लगी। सुनयना ने जब उसे बुलाया 
तो वह न आई । वंशी कहती रही कि वह रत्ना नर्स से अवश्य मिलेगी । शायद 
वही उसकी बेटी हो। डाक्टर ने वंशी के घरवालों से कहा था कि वे लोग 
रत्ना को किसी भी प्रकार से खोज लाये। जब तक वंशी के मन का दुःख दूर 
नहीं होगा उसकी आँखों में रोशनी नहीं आयेगी। और ऑपरेशन से भी तब 
तक लाभ नहीं होगा। यशवन्त भी वहीं था। उसने डॉक्टर से कोई और 
उपाय पूंछना चाहा जिससे कि वंशी की आँखें ठीक हो सकें। डाक्टर बोले 
कि मानसिक दुःख तो केवल विवेक से ही दूर हो जाता है। हो सकता है कि 
समय आने पर दुःख दूर हो जायेगा और उसकी आँखें ठीक हो जायेंगी । सब 
लोग निराश होकर वंशी को लेकर चले गये। आखिर रत्ना ने सुनयना के 
आग्रह पर उसे अपनी सारी कहानी बतायी। डॉक्टर को भी पता चला कि वह 
अंधी बुड़िया रत्ना की माँ थी। 

रत्ना की सेवा और तत्परता से डॉक्टर उसकी ओर खिंच रहा था। 
खाली समय में अपने कमरे में उसी के सम्बन्ध में सोचता रहता। उसके मने 
में रत्ना के लिए जो अंकुर उग आया था वह अब बढ़ने लगा था। उसने 
अस्पष्ट भाषा में रत्ना को भी संकेत किया था। परन्तु वह अब इस प्रेम तथा 
विवाह के नाटक से ऊब चुकी थी। धीरूवाला की कड़वी याद भुलाने के लिए 
उसके द्वारा दी गयी सभी वस्तुएं उसने एक भिखमंगी को दे दी और खुद 
अपनी पुरानी फटी साडी पहनकर चल दी थी, परन्तु कुछ दिनों बाद उसे 
पता चला कि सब कूछ त्यागने पर भी धीरू और उसका पाप उसके साथ 
है। इस पाप के बोझ ने उसे पागल बना रखा था। वह जितना डॉक्टर से 
नजरें बचाना चाहती उतना डॉक्टर की दया को अपने पास पाती | अपने आप 
से उसे घृणा हो गयी थी | समुद्र में डूबकर वह प्रायश्चित करना चाहती थी | 
माँ की चिन्ता ने जो झटका दिया था उससे भी वह एकदम टूट गयी थी। 
अपने क॒कृत्य पेट को लेकर क्या वह माँ के पास जा सकती है? सारिका तो 
पहले ही घृणा करती थी। डॉक्टर सुनेगा तो वह भी घृणा करने लगेगा। वह 
इसी चिन्ता में घुलने लगी | दिन प्रति दिन उसका रोग बढ़ने लगा। डाक्टर 
के मना करने पर उसने काम करना बन्द किया, उसकी सुविधा के लिए तथा 
रोगमुक्त होने के लिए कई प्रकार से व्यवस्था की गई | इससे उसका मन 
आत्म ग्लानि से भर गया। वह डॉक्टर के एहसानो के तले दबती जा रही 
थी। उसने चाहा कि किसी प्रकार से भाग कर प्राणों का अन्त कर दे पर न 
कर सकी। एक दिन अपने बारे में उसने डॉक्टर को बता ही दिया परन्तु उस 
देवता ल को यह बात पहले से ही मालुम थी और इस सबकी 
व्यवस्था भी कर रखी थी। रत्ना को उसने यह कहकर टाल दिया कि 
जो अपने पाप को स्वीकारता है वह पापी नहीं होता । रत्ना हर्ष, आश्चर्य और 
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इस अघटित घटना से पागल-सी हो उठी | उसे अपने आप के प्रति भयंकर 
ग्लानि हो रही थी। कितने शर्म की बात थी कि डॉक्टर सब कुछ जान गया 
था फिर भी उसके मन में किसी प्रकार की घृणा न थी। क्या ऐसे भी आदमी 
इस संसार में हैं ? ऐसे में ही उसे पता चला कि डाक्टर के बुलाये जाने पर 
उसकी माँ आ रही है। रत्ना का सारा उत्साह भंग हो गया। माँ सुनेगी तो 
क्या कहेगी। लाज शरम का विचार उसके मन को बेचैन कर रहा था। 

रत्ना से मिलने के पहले डॉ० ने वंशी का ऑपरेशन किया और 
पट्टी खोलने के पश्चात्‌ सबसे पहले वंशी को रत्ना दिखी। ऑपरेशन सफल 
हो गया था। रत्ना की आशा से विपरीत वंशी उसे बड़े स्नेह से मिली और 
उसे बधाई दी कि डॉक्टर के रूप में देवता समान पति उसे मिल गया है। 
इस सबसे अनिभिज्ञ रत्ना विस्मित-सी डॉक्टर को देखती रही | उसे अपने 
कानों पर विश्वास नही हो रहा था | वह आश्चर्यचकित अवाक रह गई। कभी 
वंशी को देखती, कभी विट्ठल को तो कभी डॉक्टर को। यह वह क्या सुन 
रही है डॉक्टर और उसका पति। रत्ना ने इस रहस्य को न जानते हुए भी 
सुख की सांस ली। डॉक्टर वंशी की आँखों पर हल्की सी पट्टी बांधे उसे 
दूसरे कमरे में ले गया था। रत्ना का हृदय अगाध श्रद्धा से भर उठा। उसने 
अपने आप को संभाला और सामने बैठे अपने बापू और विद्ठल से बातें करने 
लगी। बरसोवा का सारा हाल मालुम हुआ। यशवंत अब बरसोवा के गरीबों 
की सेवा करता है। विट्ठल और वंशी उसे अपना बेटा मान कर उसकी सभी 
आवश्यकताएँ पूरी कर देते हैं। जागला के दो बच्चे हैं आदि | रत्ना चुपचाप 
सुनती रही। 

उसी शाम फर्स्ट क्लास कम्पार्टमेंट में रत्ना डॉक्टर के साथ 
स्थान-परिवर्तन हेतु पंचगनी चली गई। स्टेशन पर सभी विदा करने आये। 
यशवंत भी था, जिसने काफी दाढ़ी बढ़ा रखी थी | रत्ना के पूछने पर उसने 
बताया कि जब तक मेरी बहन रत्ना न मिलती मैंने हजामत न करने का प्रण 
किया था और अब उसी दिन करूँगा जब मेरी बहन को लड़का होगा। 
यशवंत के मुँह से अपने लिए 'बहन' शब्द सुनकर रत्ना का हृदय झूम उठा। 
रत्ना को जब उसने नई शादी की बधाई दी तो उसकी आँखों में आँसू आये। 
न जाने ये किस तरह के आँसू हैं। रत्ना की भी आँखों में डाक्टर के प्रति 
कृतज्ञता के आँसू थे। डॉक्टर ने बताया कि वंशी के सामने तुमको निर्दोष 
सिद्ध करने के लिए यही एक मार्ग था कि मैं कह दूँ हमारा विवाह हो चुका 
हे और वंशी नानी बनने वाली है। रत्ना विह्वल होकर डाक्टर के पैरों पर 
गिर पड़ी | हर्षमय आँसुओं की श्रद्धा भरी धार उसकी आँखों से झर रही थी। 
डाक्टर ने उसकी पीठ थपथपाकर उसे सीट पर बैठा दिया और खिड़की से 
बाहर देखने लगा। समुद्र और आकाश हंस रहे है, मानों रत्ना को उसका 
नया जीवन आरम्भ होने की बधाई दे रहे हो। ट्रेन अपनी रफतार पकड़ कर 
बम्बई पीछे छोड़ रही थी। डाक्टर के बाल हवा के नर्म झोकों से उडे जा रहे 
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थे और मोहग्रस्त उत्ना उन उड़ते बालो से अपने सपने बुनने मे व्यस्त थी | 
२. कथा वस्तु का विवेचन एवं विश्लेषण : 

उपन्यास के पाँच तत्वों कथावस्तु, चरित्र-चित्रण, कथोपकथन, 
वातावरण एवं उद्देश्य में से कथावस्तु ही उपन्यास रूपी भवन की आधारशिला 
है। इसका महत्व अन्य तत्वों की अपेक्षा कुछ अधिक ही है। उपन्यासकार को 
उपन्यास लिखने की प्रेरणा किसी घटना, स्थिति या अनुभव से मिलती है। 
अपने इन्हीं अनुभवों या घटनाओं को वातावरण, कथोपकथन इत्यादि में बाँध 
कर वह उपन्यास का निर्माण करता है। इस प्रकार उपन्यास लिखने की 
उद्देश्य पूर्ति कथावस्तु से ही आरम्भ होती है। कथावस्तु ही उपन्यास का 
प्राण तत्व है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि कथावस्तु का निर्माण 
घटनाओं, अनुभवों आदि से होता है। ये घटनाएं ही कथामाला की कलियाँ 
तथा कथा श्रृंखला की कड़ियाँ होती है। 

उपन्यास के कथावस्तु के विषय में बाबू गुलाबराय ने लिखा है- 
“यद्यपि आजकल इस तथ्य को बहुत कम महत्व दिया जाता है तथापि यह 
उपन्यास का मूल है क्योंकि आखिर उपन्यास की गणना कथात्मक साहित्य 
में ही की जाती है। यह ही उपन्यास की भिति हे, जिस पर मन चाहे रंगों में 
चित्र अंकित किये जाते हैं। चित्रों की सुन्दरता में भिति का विशेष प्रभाव 
पड़ता है उपन्यास का बहुत कुछ कौशल उसके कथानक के चुनाव में है। 
यद्यपि वर्णन कौशल द्वारा साधारण कथानक में सुन्दरता लाई जा सकती है 
तथापि रचना की उत्तमता अधिकांश में सामग्री की उत्तमता पर निर्भर करती 
है ।““““ उपन्यास कथानाक-घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है, उनको 
कार्य-कारण- श्रृंखला में बंधे हुए रूप में उपस्थित करना होता है जिसके 
लिए कोई बुद्धिमान पुरुष उन घटनाओं के पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन 
कर सके। यही श्रृंखलाबद्धता कथावस्तु के अंग्रेजी नाम प्लाट को सार्थकता 
प्रदान करती है।' 

डॉ० श्याम सुन्दर दास के अनुसार - “उपन्यास मनुष्य के वास्तविक 
जीवन की काल्पनिक कथा है।२ कल्पना की डोरों में ही उपन्यासकार मानव 
के वास्तविक जीवन को सम्पूर्ण अथवा आंशिक रूप में बांधता है। यदि 
उपन्यासकार में प्रतिभा है तथा अपने भावों एवं अनुभवों को सोद्देश्य व्यक्त 
करने की क्षमता है तो वह काल्पनिक पात्रों एवं घटनाओं को भी सजीव 
वातावरण में डाल कर आकर्षक रूप में पाठक के समक्ष रख सकता है तथा 
अपनी कला कुशलता से प्रभावित कर सकता है। यह उसकी अपनी इच्छा 
पर निर्भर करता है कि जीवन के किस क्षेत्र से वह कथावस्तु का चुनाव करे | 
परन्तु अपनी कृति को यथार्थ रूप देने के लिए उसे उस क्षेत्र की सम्यक 
जानकारी होनी चाहिए जिसका उसने चयन किया है। आजा शा चाषिए जिसका उसने चयन किया है। उपन्यास लिखते _ 
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समय उसे स्वयं को भी जीवन के उसी क्षेत्र का एक अंग समझना चाहिए। 
तभी उसकी कृति सजीवता प्राप्त करके पाठक के अधिक समीप पहुँच सकती 
है और पाठक को उसमें अपना ही बिम्ब दिखाई देगा। 

जहाँ तक आलोच्य - उपन्यास की कथावस्तु का सम्बन्ध है यह 
एक नवीन विषय पर आधारित है। जिसकी ओर लेखकों का ध्यान नहीं गया 
था। इस उपन्यास में वैसे कई कथाधारायें मिलती हैं परन्तु मुख्य रूप से हम 
बरसौवा गाँव के मछुआरों के जीवन एवं उन्हीं में रहने वाली एक लड़की रत्ना 
की कहानी पर ध्यान देंगे। उपन्यास की मुख्य घटनायें इन्हीं (बरसोवा गाँव 
के मछुआरों एवं रत्ना) से सम्बन्धित है। यह बात हम निःसंकोच कह सकते 
हैं कि यद्यपि लेखक ने पूरे उपन्यास में नायिका पर अधिक ध्यान दिया है 
तथापि अज्ञान के कठघरे में बंधे उन मछलीमारों का वर्णन जहाँ कहीं भी 
किया है वहाँ अपनी कला कुशलता का स्पष्ट प्रदर्शन किया है। लेखक पर 
केवल यह आरोप लगाया जा सकता है कि जब उसने मदुआरों को ध्यान में 
रखकर उपन्यास की रचना की थी और शीर्षक भी उन्हीं को ध्यान में रखकर 
निश्चित किया था तो फिर उन्हीं के समाज में रहने वाली एक ही लड़की 
रत्ना पर ही क्यों अंत तक आते-आते उनका ध्यान सिमटता चला गया। 
इसी बात ने उन्हें विवाद का विषय बनाया है और आलोचकों को यह कहने 
का अवसर दिया है कि - यह बम्बई के मछुओं की कहानी है, लेकिन वास्तव 
में यह उस लड़की रत्ना की कहानी है जो एक मछुआ दम्पति विट्ठल और 
वंशी की बेटी हैं और पढ़ लिखकर परम्परागत मछुआ जीवन की विषमताओं 
और कुरूपताओं से विरक्त होकर सभ्य जीवन बिताने के लिए संघर्ष करती 
है।' संभ्वतः लेखक ने रत्ना को मछुआ समाज के उन सब लोगों का 
प्रतिनिधि बनाना चाहा होगा जो सभ्य जीवन बिताना चाहते हैं परन्तु धीरे-धीरे 
केवल रत्ना को ही ध्यान में रखकर वे उन्हें भूल से गये हैं। रत्ना की कहानी 
को प्रमुखता देना भी कभी-कभी उचित ही लगता है। उसकी कहानी 
औत्सुक्य प्रधान है। पाठक कहीं आँचलिक वर्णन पढ़ते-पढ़ते ऊब न जायें 
अतः रत्ना को ध्यान में रखकर वह सम्पूर्ण उपन्यास पढ़कर ही दम लेगा। 
इस प्रकार वह मछुआरों के दिन प्रतिदिन के जीवन से भी परिचित हो 
जायेगा, किन्तु इस दृष्टि से इस उपन्यास को समझने का प्रयत्न नहीं किया 
गया है । इसके साथ जो 'आँचलिक' शब्द जुड़ा है उसके कारण पाठक इसमें 
केवल आँचलिकता की ही अपेक्षा करता है। यह तथ्य भी स्पष्ट है कि 
आँचलिक वर्णनों में लेखक ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है और उपन्यास 
इस प्रकार प्रस्तुत किया है जैसे वह भी इन्हीं मछुआरों में से एक हों, उन्हीं 
की भाषा बोलते हों और उन्हीं के रंग-ढंग में ढले हों। यही एक यथार्थवादी 
उपन्यासकार की पहचान है। वह जीवन को बहुत निकट से देखता है तभी 
व. उदयंकर भट्ट : व्यक्ति और साहित्यकार- शिवदान सिंह चौहान, 
सम्पादक -बाँके बिहारी भटनागर, पृष्ठ-१२६ 
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उसकी कृति में सार्थकता आ जाती है। भट्ट जी कहा भी करते थे 
- मैं जीवन में सच्चाई, ईमानदारी को प्रमुख मानता हूँ जो कुछ तुम सत्य 
मानते हो, साहित्य में उसे प्रकट करो। अपने को धोखा मत दो। हो सकता 
है, तुम्हारे असत्‌-साहित्य से कुछ लोग प्रभावित हों किन्तु सब नहीं, सदा के 
लिए नहीं। एक न एक दिन असत्य प्रकट होकर रहेगा।' 

कथावस्तु की प्रमुख घटनाओं का विवेचन करना भी यहाँ पर 
आवश्यक होगा। सबसे पहले हमारा ध्यान समाज के उस घृणित वर्ग की ओर 
जाता है जिसमें धीरूवाला जैसे लोग रहते हैं। इस प्रकार के लोग शहरी 
सभ्यता पर एक काला धब्बा हैं। ये गाँव के भोले-भाले लोगों को चकमा 
देकर फांसते हैं। गाँव के लोगों को शहर के प्रति घृणा हो जाती है और वे 
हर किसी को धीरूवाला जैसा ही समझने लगते हैं यद्यपि बहुत से लोग अच्छे 
भी होते हैं। परन्तु यहाँ पर एक गन्दी मछली सारे तालाब को गन्दा करती 
है वाली बात सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार के अधकचरे दिमाग वाले लोग 
प्रगतिशील समाज को रोक रहे हैं। यदि एक स्त्री कुछ कर भी दिखाना चाहे 
तो इस प्रकार के लोगों द्वारा लूटे जाने का भय उसे हमेशा रहता है। उसकी 
शक्ति क्षीण हो जाती है। रत्ना जैसी साहसी स्त्री भी धीरूवाला जैसे कमीने 
लोगों के जाल में फंस गई जो सभ्यता का झूठा मुखौटा ओढे मनुष्यता के 
नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक है। इस प्रकार के लोग स्त्रियों की प्रगति को 
रोक रहे हैं और उन्हें अबला होने का एहसास दिलाते है जबकि अबला शब्द 
से स्त्री मुक्त होने का प्रयत्न कर रही है। कभी नारी समाज के इसी घृणित 
वातावरण में इस तरह से फंस जाती है कि जीवन मुक्ति के सिवा उसके पास 
कोई और मार्ग नहीं रहता। इस सबके लिए उत्तरदायी कौन है ? कैसे इस 
विकार को हटाया जा सकता है ? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसका 
समाधान करने के लिए सोचा जाय तो फिर वहाँ प्रश्नचिहन मस्तिष्क में 
उभरता है। लेखक ने रत्ना के साथ हुई इस घटना को बड़े ही यथार्थ रूप 
में प्रकट किया है। यह कोई नयी बात नहीं| बड़े-बड़े शहरों में दिन में न 
जाने इस प्रकार की कितनी घटनायें होती हैं जिनमें सभ्य कहलाने वाले लोग 
कितनी ही स्त्रियों को फांस कर उनके जीवन से खिलवाड़ करते उन्हें 
मझधार में छोड़ देते हैं। विवेच्य कृति सन्‌ १६५५ में लिखी गई है इसका अर्थ 
यह हुआ कि उस समय भी ऐसी घटनायें घटती थीं जिनसे लेखक को प्रेरणा 
मिली है। इस समस्या का समाधान लेखक को यही मिला है कि डॉ० 
पाण्डुरंग जैसे देवता स्वरूप पुरुष रत्ना के जीवन में आये हैं और लेखक यह 
बताना चाहते हैं कि हमारे ही समाज में राक्षस भी रहते हैं और देवता भी। 
रत्ना की समस्या का तो समाधान हो गया परन्तु रत्ना जैसी न जाने कितनी 
लड़कियाँ इस गन्दगी में फंसी हैं और अनजाने में फंसती व न गन्दगी म फंसी हें और अनजाने में फंसती हैं जिनके विषय में 


१. उदयशंकर भट्ट : व्यक्ति और साहित्यकार, सम्पादक - बाँके बिहारी 
भटनागर, पृष्ठ-१८ 


स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास का विकास एवं विशेषताएँ / ५६ 


सोचा जाय तो फिर वही प्रश्‍नचिहन सामने आता है। यह समाज भी उन्हें 
जीने नहीं देता। रत्ना भी इसी भय से अपने मछुआ समाज में लौटने से 
घबराती है ताकि उस पर या उसकी माँ पर कोई कलंक ना आये- स्वप्न 
में उसने देखा-माँ ने दुरदुरा कर उसे घर से निकाल दिया है। बाजार, गली, 
जहाँ भी बढ़ जाती है लोग नफरत से उस पर हँसते हैं, मुँह चिढ़ाते है, गाली 
देते है। कोई-कोई उस पर थूक भी देता है। लड़के ताली बजाते उसके पीछे 
दौड़ रहे हैं। सब लोग खिड़कियों, झरोखों, दरवाजों पर खड़े होकर उसे देख 
रहे हैं| बाजार में उसे जाते देखकर दुकानदार काम करना बंद करके घृणा 
से गाली दे रहे हैं। “““जैसे सारा संसार उसे देखने और गाली देने को फट 
पड़ा है | “*““ लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया है | इस हजूम-का-हजूम 
खड़ा उसे धिक्कार रहा है।१ उसकी यह दशा माणिक और धीरूवाला जैसे 
पुरुषों ने बनाई थी जिन्होंने स्वप्न में भी उसे चैन न लेने दिया। परन्तु 
पांडुरंग जैसे पुरुषों ने उसका कलंक छिपाने के लिए उसकी माँ वंशी से झूठ 
कहा कि; हमारा ब्याह हो गया है औरजल्दी ही वंशी नानी बनने जा रही 
| २ 

इसके अतिरिक्त लेखक ने मछुओं के आचारं-विचारों, पारस्परिक 
व्यवहारों और उनकी परम्पराओं को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। इन 
जन--जातियों में शिक्षा के प्रवेश से रत्ना जैसी लड़कियाँ अपने जीवन को 
हीन समझकर भटक जाती हैं। मोहमयी नगरी का प्रलोभन उन्हें अपनी ओर 
खींचता है। वह अपने जीवन को नरक मानकर सोचा करती हैं कि दुनिया 
इतनी आगे बढ़ गयी है और वे अभी तक बाप-दादों की तरह मछली मार रहे 
हैं। इस समस्या के समाधान के विषय में वह नहीं सोचती अपितु केवल 
अपना स्वार्थ देखती है कि उसका जीवन कैसे संवर सकता है, दूसरे चाहे 
कठोर परिश्रम की चक्की में ही क्यों न पीसे जाये। रत्ना का जीवन से 
पलायन कर डॉ० पाण्डुरंग से विवाह करना समस्या का समाधान नही है। 
रत्ना तो अनेक संघर्षों से जूझने के पश्चात किसी प्रकार से अपने जीवन को 
संवार ही लेती है, परन्तु इस प्रकार वर्षों से सागर की लहरों से खेलते आये 
उन सागर पुत्रों की समस्या का समाधान नहीं होता जो परिश्रम के पश्चात्‌ 
मछली पकड़कर अपनी जीविका जुटा पाते हैं। शिक्षा के प्रवेश ने जन-जाति 
के जीवन में क्या क्या समस्‍यायें उत्पन्न की, यह बताने का सफल प्रयास 
लेखक ने रत्ना के माध्यम से किया है। 

आलोच्य उपन्यास बम्बई जैसे महानगरों पर एक तीखा व्यंग्य है 
जिनके उदरों में भी शोषित अंचल भरे पड़े हैं जिनके विकास की ओर किसी 
का ध्यान नहीं जाता। शहर के उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया 
भी जाये तो वे उसके सुधार के प्रति कोई उत्सुकता नी ।सजाती। पारत वे उसके सुधार के प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाते। भारत 
१. सागर, लहरें और मनुष्य - पृष्ठ ३०७-३०८ 
२. सागर, लहरें और मनुष्य - पृष्ठ ३१० 


६० / सागर, लहरें और मनुष्य आँचलिक कथा प्रयोग 
जैसे विशाल देश में इस प्रकार के अंचलों का अभाव नहीं। इस उपन्यास में 
जिस अंचल की समस्या को उठाया गया है वही समस्या प्रत्येक अंचल की 
है। आखिर इनका शोषण कब तक होता रहेगा ? कब तक ये हड्डियों का 
कंकाल बने जंगलियो का सा जीवन जियेंगे ? इस समस्या का कोई ठोस 
समाधान उपन्यास में नहीं है । लेखक ने अपनी ओर से समाधान खोजने का 
भरसक प्रयत्न किया है परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में वह कोई विश्वसनीय 
समाधान नहीं दे पाये हैँ | 

संक्षेप में 'सागर, लहरें और मनुष्य” उपन्यास लिखने के लिए 
उपन्यासकार को एक सशक्त कथा का आधार मिला है जिसके साथ उन्होंने 
उचित न्याय करने का प्रयत्न किया है परन्तु कथावस्तु के साथ पूर्ण न्याय 
न कर सकने के कारण यह उपन्यास विवादास्पद बन गया है। सभी 
आलोचकों ने इसकी कथावस्तु के विषय में अपने-अपने मत दिये हैं। कुछ 
ने तो इसकी सीमा रहित आलोचना की है जो कि इसके साथ ज़्यादती 
लगती है। उदाहरण के लिए- डॉ० चन्द्रभानु सोनवने को लें। उन्होंने अपनी 
पुस्तक हिन्दी उपन्यास-विविध आयाम में इस उपन्यास की कड़ी आलोचना 
की है। पढ़कर ऐसा लगता है कि उन्हें इस उपन्यास का एक भी अंश भाया 
नहीं है। लेखक तो क्या कोई भी अपने में पूर्ण नहीं होता है। गलतियाँ तो 
सभी से होती हैं परन्तु इतना दोषी भी उपन्यासकार को नहीं ठहराया जा 
सकता जितना कि डॉ० सोनवने ने ठहराया है। इस कृति में दोष अवश्य हैं 
परन्तु गुण भी कम नहीं है। छोटी-छोटी भूले तो होती ही रहती हैं । खैर, यह 
तो रहा अपना-अपना मत। हर किसी की अपनी भिन्न दृष्टि होती है जिससे 
वह हर वस्तु को परखता है। वैसे अधिकांश आलोचकों का यही मत है कि 
विवेध्य- कृति की तुलना में लेखक के अन्य उपन्यास साधारण है। [3 


चतुथ अध्याय 
'सागर, लहरें और मनुष्य' की पात्र-परिकल्पना 


१. मुख्य पात्रों का चरित्र-चित्रण : पात्र उपन्यास का एक प्रमुख तत्व 
है- और बिना पात्रों के उपन्यास लिखने की कल्पना भी नहीं की जा 
सकती | सामान्यतः पात्र दो प्रकार के होते हैं- प्रमुख तथा गौण | प्रमुख पात्रों 
के साथ तो सम्पूर्ण कथा चलती है और गौण पात्र कथा के बीच-बीच में आते 
हैं। जहाँ तक उपन्यास “सागर, लहरें और मनुष्य' का सम्बन्ध है इसके विषय 
में यही कहा जायेगा कि इसका हर छोटा-बड़ा पात्र अपने स्थान पर 
महत्वपूर्ण है, हर पात्र की ओर से पाठक को कोई न कोई संदेश मिलता है। 
पात्रों की संख्या अधिक होने के कारण सबके चरित्र पर प्रकाश डालना तो 
संभव नहीं, परन्तु प्रधानरूप से जिन पात्रों पर उपन्यास की कथा आधारित 
है उनका चरित्र चित्रण निम्नलिखित रूप में किया जा रहा है। उपन्यास के 
प्रधान पात्र हैं - नायिका रत्ना, यशवंत, माणिक, वंशी तथा डॉ० पाण्डुरंग। 


रत्ना : आलोच्य उपन्यास की नायिका के रूप में हमें रत्ना का परिचय 
मिलता है। आधुनिक युग में नायिका प्रधान उपन्यासों का महत्वपूर्ण स्थान है, 
ऐसे उपन्यासों की केन्द्रीय भूमिका नायिका निभाती है। “सागर, लहरें और 
मनुष्य' भी नायिका प्रधान उपन्यास है और इसकी सम्पूर्ण कथा रत्ना के 
इर्द-गिर्द घूमती है। वही कथा के आरम्भ से अन्त तक छायी रहती है। रत्ना 
बम्बई के एक मछलीमार समाज की एक मात्र पढ़ी-लिखी लड़की है। रूप 
रंग में तो सामान्य ही है फिर भी अपने समाज में उसे सुन्दर माना जाता है। 
हिन्दी उपन्यासों में अब तक जितने नारी पात्रों की सृष्टि हुयी है, रत्ना उन 
सबसे भिन्न है और ऊँची भी। वह एक ऐसी साहसी लड़की है जो मुड़कर 
पीछे लौटना नहीं जानती है परन्तु अपनी नियति से निरन्तर संघर्ष करना 
जानती है। वह मछुओं की बेटी है और वह भी साहसी कोली जाति की, 
जिनकी स्त्रियों ने मर्द की साथिन बनकर जीना सीखा है उनसे दबकर नहीं | 
ऐसी जाति की लड़की को नई जाग्रति की प्रतिनिधि बनाकर भट्ट जीने 
भारतीय नारी को एक नया गौरव प्रदान किया है। रत्ना के वि-य में लेखक 
ने स्वयं कहा है रत्ना जैसी पौरुषमय पात्र हिन्दी में तो दिखाई नहीं देता। 
उसका कारण यह है कि हिन्दी ने कोली जैसी निर्भीक और वीर जाति को 
नहीं अपनाया है। वही एक नारी है जो दूटने पर भी झुकी नहीं है। “““ 
. रत्ना साधारण दिखाई देने वाली लड़की नहीं है। उसकी इच्छायें पर्वत से 
ऊँची और सागर से गहरी हैं, जिनके पीछे वह बौराई हुई फिरती है।” 

१. उदयशंकर भट्ट : व्यक्ति और साहित्यकार, सम्पादक : वे उदयशकर भट्ट : व्यक्ति और साहित्यकार, सम्पादक : बॉकेबिहारी 
भटनागर - पृष्ठ संख्या - १२२ 


६२/ सागर, लहरें और मनुष्य आँचलिक कथा प्रयोग 
रत्ना की महत्वाकांक्षाएं काफी ऊँची हैं। उसे मछुआ जीवन से घृणा है और 
वह पढ़ लिखकर अपने इस परम्परागत जीवन की विषमताओं और कुरूपताओं 
से विरक्त होकर सभ्य जीवन व्यतीत करने के लिए संघर्ष करती है। बम्बई 
शहर की चकाचौंध उसे मिकनातीस की तरह अपनी ओर खींचती है और उसे 
अपना मछलीमार जीवन एक जंगली जीवन-सा प्रतीत होता है। अपने इस 
असंतुष्ट जीवन में वह परिवर्तन लाना चाहती है और वह भी किसी ऐसे पुरुष 
द्वारा जो उसे अपनाकर रोज बम्बई नगरी की सैर कराये- सिनेमा दिखाये 
और मोटरों में घुमाये। 'नारी सुलभ हर प्रकार की लालसा उसके मन में थी 
और यही सब उसके जीवन का उद्देश्य भी था। परन्तु यह सब उसके 
अधकचरे ज्ञान का परिणाम था। १०-१२ कक्षाएं पढ्ने के कारण वह अपने 
आप को अपनी जाति में सबसे समझदार समझने लगी इसी कारण उसने 
अपने बचपन के साथी यशवंत के साथ विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया 
क्योंकि वह गंवार था, अनपढ़ था। माणिक जैसे वहशी व्यक्ति को केवल 
इसलिए अपनाया क्योंकि उसने रत्ना को फंसाने के लिए अपनी ठाट-बाट 
का झूठा चकमा दिया था। इस प्रकार यह बात स्पष्ट होती है कि रत्ना का 
स्वभाव किस प्रकार का है। ऐसी स्त्रियों को बहकावे में लाना बहुत ही सरल 
है। जीवन की झूठी चकाचौंध इनके चरित्र की बहुत बड़ी दुर्बलता होती है। 

रत्ना में हमें स्वार्थ की भावना भी मिलती है। यदि वह चाहती तो 
अपने गाँव की एक मात्र शिक्षिता होने के कारण उस पिछड़े हुए गाँव का 
सुधार कर सकती थी। परन्तु इसके विपरीत वह वहाँ के लोगों को जंगली 
समझने लगी। अपना ज्ञान उसने अपने तक ही सीमित रखा और उसका 
लाभ किसी को नहीं दिया जबकि उस वातावरण के लोगों को इसकी काफी 
आवश्यकता थी जिसमें उसने जन्म लिया था वैसे तो अपनी शिक्षा का 
उचित उपयोग वह स्वयं भी नहीं कर पाती। अपनी इस भ्रमपूर्ण महत्वाकांक्षा 
ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा और अपने पति माणिक को छोड़ने के पश्चात्‌ 
उसे काफी भटकना पड़ा। भटकते-भटकते ही उसे शहरों की वास्तविकता 
का ज्ञान हुआ और अपनी भूल का आभास, परन्तु अब तक वह बहुत कुछ खो 
चुकी थी, यहाँ तक कि अपना नारीत्व भी। इतना कुछ होने पर भी यह 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि रत्ना विषम परिस्थिति के विरुद्ध 
बराबर संघर्ष करती है पर झुकती नहीं। हर स्थान पर उसने अपनी पिछड़ी 
हुई परन्तु निर्भीक जाति में जन्म लेने का उदाहरण प्रस्तुत किया। वास्तव में 
मछलीमार कोली जाति ही साहस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पुरुषों से 
अधिक सशक्त एवं दृढ़ इनकी स्त्रियाँ ही होती हैं और उनसे हटकर पुरुष 
कोई भी काम करने का साहस नहीं कर सकता। रत्ना ही क्या कोई भी 
कोली स्त्री विपत्ति आने पर टूटना नहीं जानत्ी। 

एक साधारण नारी की भाँति रत्ना का हृदय भी कोमलता तथा 
ममता से पूर्ण है। इसी कारण जब उसके पड़ोस में एक स्त्री की. दशा मारने 
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पीटने के कारण नाजुक एवं दयनीय हो जाती है तो रत्ना अपने तन-मन से 
उसकी सेवा करती है। घर आकर जब उसे अपने पति के जूते खाने पड़ते 
हैं तो पति को उत्तर में दिए गए उसके शब्द वर्णनीय है : 'शंकर ने अपनी 
औरत को मारा, उसका सिर फट गया। मैनें जाकर पट्टी की और उसकी 
सेवा की, जब कोई भी उसकी देखभाल को न था। तो एक बेचारी अबला 
की सेवा करना व्यभिचार है, बदमाशी है, तो मैं बदमाशी करूँगी माणिक, 
रोज बदमाशी करुँगी ।' 

इस प्रकार हम देखते हैं कि रत्ना के व्यक्तित्व में अपार सेवा-भाव 
निहित है। एक जरा-सी आकांक्षा ने उसे स्वार्थी बनाकर अपने कर्तव्य से 
विमुख कर दिया, नहीं तो उसके भीतर भी एक नारी का कोमल हृदय था 
जो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाह सकता जब तक कि उसे बुरा बनने पर 
बाध्य न किया जाये। 

अन्त में जब रत्ना महानगरों की यथार्थता को भली-भाँति समझने 
लगती है तो उसका एक नया ही रूप देखने को मिलता है। वह सब कुछ 
छोड़-छाड़ कर एक नर्स बन जाती है जिसके जीवन का उद्देश्य निस्वार्थ 
सेवा करना रह जाता है। वह समझ लेती है कि बम्बई नगरी जितनी बाहर 
से चमकती नज़र आती है उतना ही व्यभिचार उसके भीतर बसा हुआ है जो 
उसकी चमक पर एक काला धब्बा है। यदि यह सब वह पहले ही समझती 
तो शायद उसके जीवन में इतने दुःख नहीं आते। परन्तु करती भी क्या। 
उसका मन हर सुन्दर वस्तु को देख कर ललचा जाता था मानव सुलभ ये 
लालसायें किसमें नहीं होती। फिर तो रत्ना एक पिछड़ी हुई जाति में पली 
थी, नगर की हर वस्तु की ओर उसका आकर्षित होना तो स्वाभाविक ही था। 

कुल मिलाकर उपन्यास के अन्त तक आते--आते रत्ना अपनी 
सहनशीलता, व्यवहार-कुशतता एवं चिन्तनशीलता आदि का परिचय देती 
है। कुल मिलाकर उसका चरित्र गुण-दोषों से पूर्ण है, परन्तु अन्त में जो मार्ग 
वह अपनाती है उससे उसके सब दोष छिप जाते हैं और रह जाती है अपनी 
जरा सी मूर्खता पर पश्चाताप करती रत्ना। 
वंशी : वंशी रत्ना की माँ है। इस उपन्यास में वंशी का चरित्र भी महत्वपूर्ण 
है। वह एक सम्पन्न कोली परिवार से सम्बन्ध रखती है। जो वस्तु किसी 
कोली के पास न थी वह वंशी के पास होती थी। अपनी जाति में यह परिवार 
आदरणीय था। सब लोग इसी ताक में रहते कि कब वंशी उनसे सीधे मुँह 
बात कर उन पर कृपा करे, यहाँ तक कि उसका अपना पति विट्ठल भी 
उससे दबता था। वंशी के विषय में भी यही कहा जा सकता है कि वह बहुत 
ही साहसी एवं निर्भीक स्त्री है जो स्वयं परिश्रम करके और अपने आदमी से 
भी परिश्रम करवा के घर चलाती है। कोलियों में पुरुष लोग केवल समुद्र से 
मछली पकड़कर लाना जानते हैं और उन्हें हाथों-हाथ बेचने का काम स्त्रियों 
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६४/ सागर, लहरें और मनुष्य आँचलिक कथा प्रयोग 
का होता है। वंशी भी सज-धज कर मछलियों के टोकरे शहर बेचने जाती 
और अपने चातुर्य के कारण मुँह-माँगे दाम बटोर कर लाती। घर में उसका 
खूब रौब चलता और पति भी आज्ञाकारी सेवक की भाँति उसके सामने 
रहता। जरा-सी भूल पर उसे वंशी द्वारा कठोर दण्ड मिलता। कोली जाति 
में स्त्रियों का राज्य चलता है और इस व्यवस्था का भली--भाँति लाभ उठाना 
वंशी खूब अच्छी तरह जानती थी। कभी कोई त्यौहार आता तो सबसे अधिक 
रौनक वंशी के घर होती। सब गाँव वालों को किसी भी त्यौहार पर वंशी के 
घर नाच-गाने और खाने-पीने का खुला निमंत्रण होता और अतिथि सेवा में 
वह कोई कसर बाकी न रखती। इस व्यवहार में तो एक ओर से दिखावे की 
भी भावना है क्योंकि वंशी पूरे गाँव में स्वयं को ऊँचा दिखाने पर लुली थी। 
दिखावे के लिए ही सही, आस-पड़ोस में किसी पर भी संकट आने के समय 
वह सहायता करना भी न भूलती। यह उसके चरित्र का एक बहुत बड़ा गुण था। 

कोली जाति में स्त्रियाँ अपने पति के अतिरिक्त किसी और से 
सम्बन्ध रखने पर भी लज्जा का अनुभव नहीं करती, इस पर भी पति उनसे 
दबकर ही रहते हैं। वंशी भी अपने नौकर जागला का हृष्ट पुष्ट शरीर 
देखकर उससे सम्बन्ध बढ़ाती है और उसके विवाह की बात चलने पर बाधा 
डालती है। जो अपने पति को खाने-पहनने के लिए देती वही जागला को 
भी। परन्तु अन्त में अपनी शान दिखाने के लिए उसका ब्याह कराके अपने 
ही घर में स्थान देती है। 

कुछ भी हो अपनी एक मात्र पुत्री रत्ना के प्रति उसका स्नेह अगाध 
है। आखिर थी तो एक माँ ही। घर में रत्ना के सुख-दुख की उसे सर्वाधिक 
चिन्ता रहती। हर ओर से वह उसे सुखी देखना चाहती थी इसलिए वह 
उसके लिए सुयोग्य वर की तलाश में थी जिसको पाने में वह सफल न हो 
सकी। पहले तो वह भी रत्ना के लिए माणिक की ओर आकर्षित थी परन्तु 
उसकी अनुभवी बुद्धि माणिक का चरित्र ताड़ गयी थी। जब रत्ना ने 


इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वंशी के चरित्र में परम्परागत 


sn RIN 
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माणिक : माणिक उपन्यास का एक अन्य महत्वपूर्ण चरित्र है। माणिक तो 
नाम का ही माणिक था, करतूत उसके कुछ और ही थे। उसके जीवन में 
दुर्गा और रत्ना दो स्त्रियाँ आयीं और दोनों का जीवन उसने नरक बना 
दिया । उसके विषय में यही कहा जा सकता है कि वह स्वभाव का कर्कश, 
जाहिल तथा गंवार प्रकृति का एक ऐसा पुरुष है जिसने भिखारियों जैसा 
जीवन जिया हो और बाद में उस व्यक्ति को कुछ-कुछ पैंसा मिलने लगे तो 
उसे संसार की हर वस्तु अपने सामने तुच्छ लगने लगती है। अपने बराबर वह 
किसी को समझता ही नहीं। पैसा कमाने की धुन में वह आदमी अपनी पत्नी 
तक को बेचने से नहीं हिचकिचाता क्योंकि पैसा तो उसने देखा नहीं होता 
और जब दिखने लगता है तो उसे पैसे के सामने सब वस्तुएं महत्वहीन लगती 
हैं। धन कमाने की अंधी दौड़ में वह स्थान-स्थान पर ठोकर खाता है फिर 
भी बिना संभले आगे बढ़ता और हर बार उसे कहीं न कहीं ठोकर खानी ही 
पड़ती । 

माणिक व्यवसाय से मछलीमार नहीं था परन्तु कभी-कभी वह यह 
काम करता था। उसे एक काम में दिल नहीं लगता था। लगता भी कैसे हर 
स्थान पर वह अपने बुरे व्यवहार के कारण निकाल दिया जाता था। कभी 
चाय की दुकान खोलता तो कभी कुछ | अपनी बड़ाई में बहुत कुछ कहने की 
उसकी आदत थी। 'तूफान-वर्णन' में माणिक ने मछली की पीठ पर बैठकर 
समुद्र की अतल गहराइयों में जाकर लौट आने की गप्प हाँकी है और वह भी 
जन्मजात मछलीमारों के सामने। रत्ना को अपनी झूठी शान से उसने यह 
बताये बिना मोहित किया कि उसका पहले एक विवाह हो चुका है और 
उसकी पत्नी को वह तिल-तिल जलाकर मार चुका है। अपनी सामर्थ्य के 
बाहर विवाह से पहले रत्ना को फांसने का उसने सफल प्रयत्न किया और 
अन्त में उसे भी निर्दयता से मार भगाया। वास्तव में माणिक ने कई बार 
सुधरने का प्रयत्न किया परन्तु उस अधकचरे जीव को स्वयं अपने आप पर 
ही विशवास नहीं था तो दूसरों पर वह कैसे विश्वास करता वह कभी भी 
किसी भी कार्य के लिए दृढ-संकल्पवान नही था। फिर वही जंगलीपन का 
भूत उस पर सवार हो जाता था। कुछ कोमल भावनाएं माणिक में अवश्य थीं 
जिनके परिणामस्वरूप वह रत्ना पर मोहित हो गया था और हर संभव प्रयास 
करके उसे प्रसन्न रखने एवं आकर्षित करने का प्रयत्न करता है | इस प्रकार 
उसे पाने में वह सफल हुआ परन्तु ये कोमल भावनाएं न जाने क्यों फिर 
कठोर बनतीं | धीरे-धीरे उसका लालची मन केवल रुपये की ओर ही दौड़ने 
लगा और रत्ना के प्रति विरक्ति हो गई। उसने रत्ना को आय का साधन 
बनाना चाहा परन्तु उस निर्भीक कोलिन के सामने उसे सदा पराजित होना 
पड़ा। उपन्यास में माणिक ने कोई ऐसा काम नही किया है जिससे उसकी 
प्रशंसा की जाये। वह ढीठ और लड़ाकू प्रवृत्ति का ही बना रहा है। 
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डा० पाण्डुरंग : डॉ० पाण्डुरंग विवेच्य उपन्यास का एक आदर्शवादी पात्र है 
जिसका परिचय हमें पुस्तक के अन्तिम पृष्ठों में मिलता है। उसकी भूमिका 
छोटी ही सही परन्तु काफी महत्वपूर्ण है। वह नायिका रत्ना के जीवन में एक 
महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है और इस प्रकार के पात्र बहुत ही कम देखने को 
मिलते हैं। रत्ना के विषय में हर प्रकार का सत्य जानते हुए भी वह उसे 
अपनाता है जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। सामान्य रूप से देखा 
जाय तो डॉ० पाण्डुरंग कोरा आदर्शवादी व्यक्ति है परन्तु हमारे समाज में ऐसे 
क्रान्तिकारी लोग भी मौजूद हैं जो रत्ना जैसी लड़की को अपनाकर समाज 
की दृष्टि में भले ही गिरें परन्तु अपनी दृष्टि में ऊंचे हो जाते हैं। यदि कोई 
लड़की समाज के वहशी लोगों द्वारा छली गई हो और उसका कोई सहारा 
न हो तो उसे सहारा देने में कोई बुराई नहीं है जबकि वह लड़की मन से 
शुद्ध है। डॉ० पाण्डुरंग ने भी यही सब किया। जीवन के कटु सत्य को 
अपनाकर उन्होंने अपार साहस का प्रदर्शन किया है तो फिर हम डॉ० 
पाण्डुरंग को कोरा आदर्शवादी पात्र कैसे कह सकते हैं ? कई आलोचकों ने 
इस विषय में शंका व्यक्त की है। डॉ० पाण्डुरंग के विषय में स्वयं भट्ट जी 
के विचार इस प्रकार हैं :- 'पाण्डुरंग-जैसे व्यक्ति बहुत नही होते | पर ऐसे 
व्यक्तियों का अभाव नही है। मुझे पाण्डुरंग को ढूंढने के लिए काफी चिन्तन, 
काफी मनन और काफी समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी ।* 
डॉ० पाण्डुरंग जीवन से निराश हुई रत्ना को फिर से जीवन दान 
देता है। यह उसका एक साहस पूर्ण कदम है। रत्ना अपनी माँ वंशी की दृष्टि 
में गिर न जाये इसलिए वह विवाह हुए बिना ही उसे कहता हे कि हमारा 
विवाह हो चुका है इस प्रकार डॉ० पाण्डुरंग अन्त में पाठक पर काफी अच्छा 
प्रभाव डालता है और रत्ना का सुखान्त देखकर उसे संतोष प्राप्त होता है। 
यशवंत : यशवंत एक बलिष्ठ मछलीमार सागर पुत्र है जो रत्ना के साथ-साथ 
ही बड़ा होता है। दोनों के माँ-बाप ने इन दोनों का परस्पर ब्याह करने का 
निश्चय किया था परन्तु रत्ना धीरे-धीरे शिक्षा प्राप्त करती है और यशवंत 
पढ़ाई में रुचि न लेने के कारण अनपढ़ और गंवार ही रह जाता है और 
विवाह का समय आने पर रत्ना उसे दुत्कार देती है। 
यशवंत एक परिश्रमी मछलीमार है। उसका व्यक्तित्व आकर्षक है 
जिसको देखकर लड़कियाँ तो क्या औरतें भी रीझ जाती हैं। परन्तु वह 
` अर्न्तमन की गहराइयों से रत्ना को चाहता था। उसके लिए रत्ना “मन की 
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में व्यतीत करने का निश्चय किया। यदि कोई उसके विवाह की बात छेड़ता 
तो वह कहता कि उसका विवाह लोकसेवा से हो चुका है। अशिक्षित होने के 
कारण उसका रत्ना से विवाह न हो सका था। अब शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
भरसक प्रयत्न करने लगा और साथ ही अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने 
गाँव की दशा सुधारने में भी लग जाता है। अपने लोगों में जाग्रति लाने के 
लिए एक बार उसी अनपढ़ ने जोरदार व्याख्यान दिया जिससे यदि रत्ना 
सुनती तो मोहित हो जाती | कुछ शब्द वर्णनीय हैं :- 'हमारा व्यापार सोने का 
व्यापार हैं। जब अर्जुन ने राजा द्रुपद की सभा में मछली को बेधा, उसे द्रौपदी 
जैसी सुन्दर कन्या मिली, लक्ष्मी मिली, यश मिला। इस तरह हम भी समुद्र 
के भीतर बसने वाली मछली को ठीक-ठीक ढंग से पकड़कर बेध सकें तो 
लक्ष्मी हमारे पास होगी | .......... हम कितने गरीब हैं। हमारे बच्चों के पास 
कपड़े नहीं हैं। शिक्षा नहीं है। हमारे मकान गन्दे हैं, छोटे है। हमारे बरसोवा 
की हालत देखकर क्या कोई कह सकता है कि यह बम्बई का टुकड़ा है जहाँ 
सड़कें चाँदी-सी चमकती हैं। एक तरफ बम्बई है और एक तरफ यह 
बरसोवा ।१ 

इस प्रकार यशवंत अपने गाँव के लोगों में जाग्रति लाने में काफी 
सीमा तक सफल हो सका | जब मनुष्य कोई प्यारी-सी वस्तु खो देता है तभी 
उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है और वह उस वस्तु का महत्व समझने लगता 
है। यदि रत्ना यशवंत को मिल जाती तो उसे पढ़ने-लिखने तथा लोक सेवा 
करने का विचार कहाँ से आता। उसके मन को ठोकर लगी थी, तभी तो वह 
ऐसा कर पाया। यदि किसी प्रकार से उसका विवाह रत्ना से ही हो जाता तो 
हमेशा घर में झाँय-झाँय होती। 
यशवंत के चरित्र में विद्रोह की भावना भी है। जब रत्ना का विवाह 
माणिक से हो जाता है तो यशवंत हिंसा से पागल हो उठता है वह माणिक 
को मारने के कई उपाय सोचता है। कमर में छुरी खोंसकर बारात वाले दिन 
वह माणिक को मारने भी चला जाता है परन्तु उस समय उसका पिता नाना 
उसे रोक लेता है। वैसे यशवंत्त उस प्रकृति का व्यक्ति नहीं था परन्तु ईर्ष्या 
की आग में तो हर कोई जलता ही है और यशवंत का वह व्यवहार किसी हद 
तक समुचित प्रतीत होता है। 
अन्त में यशवंत का आदर्शवादी रूप देखने को मिलता है जब वह 
भावना में बहकर रत्ना को अपनी बहन बनाता है। प्रेयसी को बहन बनाना तो 
किसी के लिए भी असम्भव है फिर यशवंत तो उसे हृदय की गहराइयों से 
चाहता था। इसे आदर्शवादिता ही कहेंगे। या तो यूँ कहा जा सकता है कि 
लोक सेवा ने यशवंत को संसार की वास्तविकता के समीप पहुंचाया था और 
उसके मन में इस मायावी संसार के प्रति विरक्ति-सी उत्पन्न हो गयी थी, 
तभी उसे हर कोई बहन-भाई के समान दिखाई देने लगा ऐसा त्या! ५ उसे हर कोई बहन-भाई के समान दिखाई देने लगा ऐसा त्याग एक 
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साधारण मनुष्य के लिए काफी कठिन है। 

यद्यपि यशवंत के मन में एक बार हिंसा की भावना जगी थी परन्तु 
वास्तविकता कुछ भिन्न ही थी। वह एक भलेमानुष, संकुचित प्रवृत्ति का एवं 
सहम-सहम कर बात करने वाला व्यक्ति है। अन्त तक आते-आते यशवंत 
का एक महान आदर्श रूप पाठक के सामने आता है जिससे वह प्रभावित हुए 
बिना नहीं रहता। 

इस प्रकार हमने उन पात्रों का चरित्र विश्लेषण किया जिनका 
सम्बन्ध आलोच्य उपन्यास की आधिकारिक कथा से है। प्रासंगिक कथा से 
सम्बन्ध रखने वाले कुछ गौण पात्र हैं- गूगी, दुर्गा, विट्ठल, जागला, इट्ठा, 


० 


धीरूवाला, पार्वती, नाना, हीरा, शंकर, रंगनाथ, बाउला इत्यादि । 
२. पात्रों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं : आधुनिक काल के उपन्यासों में 
जीवन के विभिन्न रूपों को प्रस्तुत किया जा रहा है। उपन्यास आधुनिक युग 
के मानसिक द्वन्द्व को प्रस्तुत करने का एक उत्तम साधन है। दुर्घटनाग्रस्त 
समाज आज के उपन्यास साहित्यक का प्रमुख विषय बना हुआ है। युगीन 
समस्याओं के कारण व्यक्ति अपने आपको हमेंशा तनाव की स्थिति में पाता 
है। मानवता के प्रति अविश्वास-सा उत्पन्न हो गया है। इन्हीं सब बातों को 
ध्यान में रखकर आजकल के उपन्यासों में सबसे अधिक स्थान मनुष्य की 
बढ़ती हुई कुंठाओं को दिया जा रहा है। आज का मनुष्य कुंठाओं से घिरा 
रहने के कारण अन्तद्न्द्र का शिकार हो जाता है और स्वयं से ही जूझता 
रहता है। ये कुंठायें या तो किसी अभाव के कारण उत्पन्न हो जाती हैं या 
फिर किसी आशंका के कारण यदि मनुष्य के पास कोई वस्तु नहीं है जो उसे 
प्रिय है तो उसे उसका अभाव खलता है और जब लाख प्रयत्न करने पर भी 
उसे पाने में वह सफल नहीं होता तो उसके मस्तिष्क पर इस बात का बुरा 
प्रभाव भी पड़ सकता है। इसी प्रकार किसी होने वाली बात की आशंका भी 
मनुष्य के मस्तिष्क को सताती है। आशंका तो झूठी भी सिद्ध हो सकती है, 
परन्तु हमारा मस्तिष्क परमपरागत अंधविश्वास में घिरा रहने के कारण 
आशंका का शिकार रहता ही है। यद्यपि अन्धविश्वास का अब अधिक महत्व 
नहीं रह गया है फिर भी कोई ऐसी वस्तु जिसने शताब्दियों से हमारे मन 
मस्तिष्क में घर कर लिया हो- को हटाने में समय लगता है। इसी प्रकार 
हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन में कोई न कोई ऐसी समस्या लगी ही रहती 
है जिस कारण हमें कई प्रकार की मानसिक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। 
उपन्यासकार भी एक साधारण व्यक्ति होता है। सत्‌ साहित्य का चित्रण 
करना उसक प्रथम कर्तव्य बनता है। जो जैसा हो उसको वैसा ही लिखने का 
प्रयत्न आधुनिक उपन्यासकार कर रहे हैं ताकि उनकी रचनाओं में एक 

सामान्य व्यक्ति को अपना ही प्रतिबिम्ब दिखाई दे। 

जैसा कि आरम्भ में बताया गया है कि आज का युग संघर्षपूर्ण है। 
यह संघर्ष एक मनोवैज्ञानिक परिस्थिति में जन्म लेता है। इस स्थिति में 


noises 
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व्यक्ति के भाव तथा विचार भिन्न-भिन्न होते हैं, तभी वह जीवन में कोई 
निर्णय नहीं ले पाता। आज के कुंठा भरे युग में मनोवैज्ञानिक उपन्यासो की 
प्रधानता है और मांग भी इन्हीं की बहुत अधिक है। इन्हें पढ़कर पाठक को 
संतोष-सा मिलता है चाहे वे उपन्यास के कल्पित पात्र ही हों। जहाँ तक 
आलोच्य-उपन्यास का सम्बन्ध है इसे तो मुख्य रूप से आँचलिक उपन्यास 
की ही संज्ञा मिली है मनोवैज्ञानिक नहीं, परन्तु जब हम इसकी नायिका के 
चरित्र का अध्ययन करते हैं तो वह सर्वत्र हमें मानसिक उलझनों में उलझी 
हुई मिलती है। उपन्यास चाहे कोई भी हो आँचलिक हो या राजनीतिक, 
ऐतिहासिक हो या रोमानी उसमें पात्रों का एक समूह अवश्य रहता है। जब 
व्यक्ति है तो समस्‍यायें भी हैं, समस्‍यायें हैं तो संघर्ष भी और जब संघर्ष 
करते-करते पात्र थक जाते हैं तो मानसिक विकार भी उत्पन्न होते हैं। इस 
प्रकार मेरे विचार में किसी उपन्यास विशेष को हम मनोवैज्ञानिक नहीं कह 
सकते। प्रत्येक उपन्यास में स्वयं ही मनः स्थितियों का चित्रण किसी न किसी 
रूप में आ ही जाता है | इस प्रकार की स्थिति कभी भी जन्म ले सकती है 
क्योंकि यह प्रत्येक मनुष्य में है और आज के युग में और भी अधिक तीव्र तथा 
जटिल हो गई है क्योंकि प्राचीन युग की तरह आज का जीवन सरल नहीं रह 
गया है। मनुष्य अर्न्तमुखी हो गया है। कभी वह इतना भावुक हो जाता है कि 
किसी पर भी अपनी यह दशा प्रकट करने की क्षमता उसमें नहीं रहती, स्वयं 
भीतर से ही जूझता रहता है परिणामस्वरूप कभी-कभी बहुत ही भयंकर 
परिस्थिति सम्मुख उपस्थित होती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर 
विवेच्य-उपन्यास के पात्रों की मानसिक स्थितियों को प्रकाश में लाने का 
प्रयास किया जा रहा है। यह उपन्यास आँचलिक ही सही परन्तु मनोवैज्ञानिकता 
का संकेत इसके प्रत्येक पात्र के चरित्र में मिलता है। पात्रों के मानसिक 
संघर्ष के कारण आज चरित्र-चित्रण का आधार ही मनोविज्ञान हो गया है। 
सबसे पहले नायिका रत्ना को ही लें। उपन्यास के आरम्भ से लेकर अन्त 
तक मुख्य रूप से उसी के मानसिक संघषों का चित्रण हुआ है। माँ वंशी ने 
अपने मछुआ समाज से भिन्न उसे पाला-पोसा और लिखाया-पढ़ाया और 
वह किसी अच्छे घर की रानी बनने के स्वप्न देखने लगी, लेकिन हुआ उसके 
विपरीत ही । समय पर माँ का सुझाव न मानने के कारण रत्ना जीवन के हर 
मोड़ पर ठोकर खाती है, जहाँ भी अपना भाग्य आजमाने जाती है वहीं उसके 
मस्तिष्क को ऐसी चोट पहुँचती है कि वह अर्न्तमुखी हो जाती है। जिस सखी 
सारिका को वह अपना सब कुछ समझकर अपने मन की बात कहती थी, 
उसको भी छोड़ देती है क्योंकि उसे यह महसूस होने लगता है कि कोई भी 
किसी के दुख-दर्द में बहुत दूर तक साथ नहीं देता जब किसी के दुखों की 
कहानी इतनी लम्बी हो तो भला दूसरा कब तक बिना संकोच के साथ देता 
रहेगा। पढ़ी-लिखी होने के कारण वह हर बात को अपने गाँव के लोगों से 
अधिक अच्छी प्रकार से समझती है, परन्तु अन्त में अपनी अनपढ़ माँ के 
अनुभवों के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। 
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रत्ना के मनोभावों एवं क्रियाकलापों में नारी मनोविज्ञान के अनुरूप 
ममता, सहनशीलता, त्याग, समर्पण आदि गुणों का उचित निर्वाह किया गया 
है। उसका समर्पित रूप तब देखने को मिलता है जब वह मानवता के नाते 
अपनी पड़ोसी लड़की इट्ठा के बहुत बीमार पड़ने पर अस्पताल में अपना सब 
कुछ भूलकर उसके निरोग हो णा तक सेवा करती है। यद्यपि बरसोवा गाँव 
में रत्ना का परिवार सम्पन्न एवं आदरणीय था, सब लोग इस परिवार के 
लोगों से सहम कर बात करते थे, तथापि रत्ना या वंशी (चाहे शान दिखाने 
के लिए ही सही) दूसरों की सहायता करना न भूलते। वैसे रत्ना में शान 
दिखाने वाली कोई बात नहीं थी। तभी तो अपने तन मन से उसने इट्ठा की 
सेवा की और एक दिन अस्पताल की नर्स भी बोली- “रत्ना यू कैन बी ए वेरी 
गुड नर्स |! इस प्रकार विवाहोपरान्त भी वह अपने पड़ोसियों के दुख दर्द में 
उनका साथ देती। रत्ना का सहनशील रूप तब देखने को मिलता हे जब वह 
बार-बार पति द्वारा अपमानित होने पर भी एक साधारण भारतीय नारी की 
भाँति उसे क्षमा कर देती है। एक निर्भीक एवं साहसी जाति सें सम्बन्ध रखने 
के कारण डटकर उसका सामना भी करती है परन्तु जब सामना करते-करते 
थक जाती है तो अपनी आत्मरक्षा के लिए स्वयं अपने आत्म विश्वास के 
आधार पर उसे छोड़कर चली जाती है। उसका त्यागमय रूप तब देखने को 
मिलता है जब वह अंत में जीवन की चकाचौंध से घबराकर, सब कुछ 
छोड़-छाड़ कर नर्स बन जाती है। यह उसके मस्तिष्क की भीतरी उथल-पुथल 
का परिणाम है क्योंकि प्र उपन्यास में उसे जीवन की चकाचौंध के प्रति 
लालायित दिखाया गया है और उसकी प्राप्ति ही उसके जीवन का सबसे 
बड़ा लक्ष्य होता है, परन्तु अन्त में वह अपनी सूझ बूझ का परिचय देती है, 
लेकिन देर बहुत हो चुकी थी। उसे पश्चाताप का समय भी नहीं मिलता | यह 
सब तो उपन्यास के अन्त में होता है, प्रारम्भिक पृष्ठों को देखकर हम यही 
समझते हैं कि रत्ना का मानसिक स्तर बहुत विकसित नहीं हो पाया है। वह 
न तो जीवन की गहराई तक जा सकी थी और न ही इसकी वास्तविकता को 
अच्छी तरह से समझ सकी थी। वह चाहती तो अपनी सखी सारिका को 
पढ़ाई लिखाई में व्यस्त देखकर स्वयं भी प्रेरित हो जाती और कुछ बनकर 
दिखाती परन्तु जिस वातावरण में वह पली थी वह उस पर पूरी तरह से छा 
रहा था। उसके अविकसित मन में वैभव के महल बन रहे थे। यशवंत को वह 
चाह कर भी पूरी तरह से चाह नहीं पा रही थी क्योंकि वह यह जानती थी 
कि उससे वह सब नहीं मिलने वाला जो एक शहरी बाबू से मिलता और 
शहरी बाबू मिलना तो उस जैसी गाँव की लड़की के लिए कठिन था चाहे वह 
पढ़ी-लिखी ही क्यों न थी। अल्प-शिक्षा ने उसका दिमाग खराब कर दिया 
था और अपने गाँव के सभी लोग उसे जाहिल और गंवार लगने लगे। वैसे 
व म बोधी नी ठहराया जा सकता हैं शिक्षा ने उसकी को भी पूर्ण रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता हैं शिक्षा ने उसकी 
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आँखें खोल तो दी थी, इतना अवश्य है कि वह चाहती तो अपनी इसी शिक्षा 
के बल पर अपने गाँव के लोगों को जाहिल होने से बचा सकती थी, परन्तु 
उसकी महत्वाकांक्षाएं हर स्थान पर बाधा बनकर आई है। 

कोली स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि वे मर्द की साथिन बनकर 
जीना जानती हैं उनसे दबकर नही | इसी मर्द के लिए रत्ना जगह-जगह 
मानसिक उलझनों का शिकार हुई है और इसी मर्द ने उसे कहीं का न रख 
छोड़ा। यह उसकी सबसे बड़ी मानसिक दुर्बलता है कि वह बिना पुरुष के 
अपने आप को अधूरा समझती है। यद्यपि अपना निजत्व खोकर अन्त में 
उसकी समझ में आ ही जाता है। वह एक ऐसे आदमी को खोजना चाहती 
है जो उसकी अभिलाषाओं को पूर्ण कर सके। लेखक के शब्दों में- 'थोड़ा 
सा पढ़ने- लिखने के बाद उसके अस्वस्थ मन में नई-नई आकांक्षायें जाग 
रही थी । बम्बई का वैभव, ऊँचे महल, मोटर और वहाँ के निवासियों को आन 
बान केवल यही बातें उसके ध्यान में आती। उसे लगता था कि जैसे जीवन 
का यही लक्ष्य है। कभी-कभी उसके मन में आता कि मैं मछलीमार नहीं बनी 
रह सकती ........ उसकी इच्छाओं के कोने वातावरण के द्वार से दब रहे थे। 
मन कभी-कभी विद्रोह कर उठता, पर विद्रोह अपने भीतर उबल-उबल कर 
रह जाता। उसने देखा कि जीवन का अर्थ यही नहीं है कि व्यवित एक ही 
तरह की रट में पिसता रहे। उसे भी बढ़ना चाहिए। यदि कभी उसके मन में 
एक अध्यापिका बनने की इच्छा जागती तो दूसरे ही क्षण वैभव में पली धनी 
लोगों की पत्नियों को देखकर पैसा बनाने की चाह होती। तीसरे क्षण 
अखबारों में छपे हुए चित्र देखकर वैसा ही सिनेमा की हिरोइन बनना चाहती। 
इसी अस्थिरता में उसके दिन बीत रहे थे।” इन सभी बातों से हम रत्ना की 
मानसिक स्थिति का सही अनुमान लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उसमें 
पुरुष को आकर्षित करने की नारी सुलभ भावना भी है। वह बार-बार दर्पण 
में अपना मुँह देखकर यही सोंचती है कि यदि वह भी शहर की लड़कियों की 
भाँति श्रृंगार करने लगे तो वह भी उनसे कम नहीं दिखेगी। इसके साथ भी 
वह मत्स्यगंधा बनने के स्वप्न देखती है ताकि उसका यौवन चिरकाल तक 
बना रहे | इस प्रकार रत्ना की मानसिक उलझनों का चित्रण उपन्यास में 
यत्र-तत्र हुआ है। 

वंशी में भी नारी सुलभ ममता स्नेह एवं त्याग आदि की भावना है। 
वंशी उन स्त्रियों में से है जो किसी से दबकर रहना न जानकर अपने ही 
अधिकार में सब कुछ रखना चाहती है। किसी भी हुष्ट-पुष्ट पुरुष की ओर 
आकर्षित होना उसकी एक दुर्बलता है। वस्तुतः समस्त कोली जाति की 
स्त्रियाँ इसी प्रकृति की हैं। एक साधारण माँ की भाँति वह भी बड़ी धूमधाम 
से अपनी बेटी रत्ना का विवाह किसी पढ़े लिखे युवा के साथ करना चाहती 
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है, परन्तु सबको अपने सामने झुका कर चलने वाली वंशी यहाँ स्वयं ही 
झुकती है। बेटी की जिद के सामने उसकी एक नहीं चलती और अपनी 
भावनाओं को ज्वालामुखी के भीतर दबे लावे की तरह दबाती है और जब यह 
लावा फट जाता है तो वंशी के मस्तिष्क पर ऐसी भारी चोट पड़ जाती है कि 
वह अंधी हो जाती है। जिस रत्ना को कुछ बनाकर दिखाना उसके जीवन का 
सबसे बड़ा उद्देश्य था वही उसकी आँखों से ओझल हो जाती है। बड़ी 
कठिन परिस्थितियों के उपरान्त ही पुनर्मिलन हो पाता है और वंशी के आँखों 
की रोशनी भी लौट आती है। रत्ना के वियोग में वह मारी-मारी पागलों की 
भाँति फिरती है और हर किसी से केवल यही पूंछती है कि किसी ने कहीं मेरी 
रत्ना को तो नहीं देखा। उसके मस्तिष्क की यह परिस्थिति कई दिनों तक 
रहती है और मिलने के समय वंशी के विशाल ममतापूर्ण हृदय का परिचय 
मिल जाता है। समपूर्ण उपन्यास में उसकी मानसिक स्थितियों का मर्मस्पर्शी 
चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त उसके मस्तिष्क में सदा यही धुन 
रहती थी कि पूरे गाँव में उसके मुकाबले का कोई न हो। इसलिए जो भी 
वस्तु किसी के यहाँ न होती, वह अपने यहाँ रखती | रत्ना के विषय में भी 
उसकी यही इच्छा रही कि लड़के वाले उसके सामने झुके। अपनी शान 
दिखाने के लिए वह कई त्यौहार अपने घर पर मनाकर सभी गाँव वालों को 
आमंत्रित कर उन्हें खिलाने पिलाने में कोई कसर न रख छोड़ती। वह कठोर 
हृदय नहीं थी, यदि कभी कठोर बन जाती तो तत्काल द्रवित भी हो जाती। 
यह उसके चरित्र की एक महानता है। कुल मिलाकर वंशी के विषय में कहना 
चाहिए कि वह दूसरों के मुकाबले में अपने आप को ऊँचा मानती थी और 
अकड़ कर चलती और इसके साथ ही उसके मन में बड़ा बनने की धुन 
समाई थी। वैभव पाने के लिए वह सदा संघर्षरत रहती। 

दो और पात्र हैं माणिक तथा धीरूवाला | इन दोनों के विषय में कहा 
जा सकता है कि इस प्रकार के लोगों का मानसिक स्तर बहुत ही नीचा होता 
है। औरों के जीवन से खिलवाड़ करना ये भली प्रकार से जानते हैं। माणिक 
गंवार था, जाहिल था, परन्तु धीरूवाला तो पढ़ा लिखा शहरी वकील था। 
उसका व्यवहार देखकर यही अनुभव होता है कि वह महाधूर्त और कमीना 
है। इस प्रकार के लोग बाहर से बड़े भलेमानस बनते है परन्तु उनके भीतर 
राक्षस छिपा रहता है। ये ही दो पुरुष नायिका रत्ना के जीवन को नरक बना 
देते हैं। गल्तियाँ तो रत्ना स्वयं ही करती है तब उसे यह ज्ञात नहीं होता कि 
किसी की जरा-सी भी भूल का लाभ उठाने वाले लोग भी बहुत होते हैं। 
घीरूवाला ने उसको इस तरह से अपनी ओर आकर्षित किया कि वह सब 
कुछ भूल बैठी और होश उसे तब आया जब वह अपना सब कछ खो चुकी 
थी और धीरूवाला बहुत दूर भाग चुका था। इसी प्रकार माणिक भी उसके 
साथ धोखा करता है परन्तु धीरूवाला की भाँति बिना ब्याहे नहीं रखता। एक 
पिछड़े हुए वातावरण में पलने के कारण माणिक का मस्तिष्क अविकसित 
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होता है तथा वह जीवन में कोई निर्णय नहीं ले पाता और जिस रत्ना को पाने 
के लिए इतना संघर्ष करता है उसी को अपनी भयंकर भूलों के कारण खो 
देता है। जरा-सी बात पर चिढ़ जाना, गालियाँ बकना और मार-पीट करना 
उसकी आदत है। यद्यपि बाद में पश्चाताप भी करता है परन्तु फिर कुछ 
समय के उपरान्त अपनी गल्ती दोहराता है। ऐसे लोगों को जब स्वयं अपने 
आप पर विश्वास नहीं होता तो दूसरों पर क्यों करेंगे। आखिर कितने समय 
तक ऐसे व्यक्ति समाज में स्वामी बनकर रह सकते हैं इसीलिए रत्ना उसे 
छोड़ देती है, कभी वह उसके सम्मुख ऐसा प्रेम जताता है कि वह उसकी 
यातनाओं को भूल जाती है। फिर उस पर वही जंगलीपन सवार हो जाता। 
यह सब दोष उस वातावरण का था जिसमें उसने जन्म लिया था, वैसे उस 
वातावरण में जन्म लेने वाले सभी लोग ऐसे नहीं थे। माणिक के मस्तिष्क पर 
तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा जब अपने ही हाथों से उसने अपनी पत्नी रत्ना 
को अपने पार्टनर के हाथ बेचने का प्रयत्न किया। उसका मानसिक स्तर 
इतना नीचा था कि वह अपने होटल के काउन्टर पर रत्ना को बिठाने की 
बहुत कोशिश करता रहा तथा उसकी खुशामद भी की ताकि कस्टमर रत्ना 
की ओर आकर्षित होकर अधिक संख्या में आयें। कुल मिलाकर माणिक के 
विषय में यही कहा जा सकता है कि उसके दिमाग को अच्छे बुरेपन के 
“फिट्स' आते थे। अच्छापन तो कम ही दिखता है बुरेपन का प्रभाव उसके 
मस्तिष्क पर अधिक समय तक अंकित रहता है। 

यशवन्त का मस्तिष्क भी आरम्भ में अविकसित तथा अधकचरा है। 
कारण वही पिछड़ा वातावरण है। परन्तु अन्त तक आते-जाते वह अपनी 
ऐसी सूझ-बूझ एवं बुद्धि का परिचय देता है कि पाठक पढ़ कर दंग रह जाता 
है। यशवन्त के कोमल मनोभवों का ज्ञान हमें तब होता है जब वह अपने 
बचपन की साथिन रत्ना को जीवन साथी बनाने में असफल हो जाता है। 
चाय तक का वह त्याग कर देता है और थोड़ा - बहुत पढ़ लिख कर अपने 
पिछड़े समाज का सुधार करने का भरसक प्रयास करता है। एक स्थान पर 
उसमें बदले की भावना भी दिखाई देती है परन्तु वह सब भावुकता का 
परिणाम था। अन्त मे उसके जीवन का एक ही ध्येय होता है कि बम्बई जैसे 
महानगर में स्थित उसका बरसोवा गाँव इस महानगरी पर एक धब्बा न दिखे, 
वह भी साफ तथा सुथरा रहे और वहाँ के लोगों तक शिक्षा एवं सभ्यता का 
प्रकाश फैले । वह किसी मानव-विशेष को अपना न समझ कर सबके साथ 
समान व्यवहार करता है और उसका धर्म केवल मानवता और उसकी रक्षा 
करना रह जाता है। अपने भविष्य को उसे कोई चिन्ता नहीं रहती। एक 
गँवार व्यक्ति में ऐसा महान परिवर्तन आना यद्यपि काफी कठिन है, परन्तु इस 
प्रकार के लोगों की दुनिया में कमी भी नहीं है। आश्चर्य तब होता है जब 
यशवन्त रत्ना को अपनी बहन बनाता है जिसकी एक मुस्कान के लिए वह 
न्यौछावर होता था और जिसे अपने जीवन में लाने के लिए उसने कोई कसर 
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बाकी न रखी थी। अपनी प्रेयसी को बहन की दृष्टि से देखने का साहस 
किस में होगा यह अविश्वसनीय भी है और काल्पनिक भी | अन्त में वह रत्ना 
के पूछने पर कहता है - (हम बोला जब तक रत्ना बेन नई मिलेगा, हम 
हजामत नई करेगा।'' इस प्रकार यशवन्त के मनोभावों के कई रूप देखने को 
मिलते है और जो अन्तिम रूप है वही दृढ़ है। इतनी दृढ़ता सब में होना बहुत 
कठिन है। जब मनुष्य एक बार ठोकर खाता है तभी वह सचेत हो जाता है 
और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। यशवन्त ने भी रत्ना को 
खोकर जीवन में सबसे बड़ी ठोकर खाई और फिर उसे होश आया कि यदि 
उसने भी रत्ना के समान पढ़ा होता जो उसका भविष्य सुरक्षित रहता। होनी 
बड़ी बलवान है। गाँव का थोड़ा बहुत सुधार यशवन्त के द्वारा होना था तभी 
उसे यशवन्त के प्रेम की बलि लेनी पड़ी और उपन्यास के अन्त में भावुक एवं 
भावनाओं से युक्त यशवन्त को प्रस्तुत किया | 

विवेच्य उपन्यास एक सामाजिक-आँचलिक उपन्यास है। जहाँ समाज 
है वहाँ मनोविज्ञान का पुट कहीं न कहीं अवश्य रहता है। इस उपन्यास में 
भी जहाँ कहीं पात्रों की मनोभावानायें आयीं है वहाँ लेखक ने बड़ी कुशलता 
से उनका निर्वाह किया है। आँचलिक उपन्यासों में भी मनोविज्ञान का चित्रण 
सजीवता से प्राप्त होता है। यद्यपि आँचलिक प्रवृत्ति के उपन्यासों का एक- 
मात्र लक्ष्य अंचल विशेष की समग्ररूपात्मक विशेषताओं से परिचित कराना ही 
होता है, तथापि उपन्यासों में ऐसे असंख्यों स्थल मिल जाते हैं, जो लेखकों 
की सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि के द्योतक हैं। सुभाषिनी शर्मा लिखती 
है-स्वतन्त्र्योत्तर आँचलिक उपन्यासकारों ने अपनी कृतियों में विभिन्न ग्रामांचलों 
एवं नगरांचलों में चित्रित जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और 
धार्मिक पक्ष को चित्रित करने के साथ ही साथ अपने सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक 
दृष्टिकोण का भी परिचय दिया है, जो विभिन्न कुंठाओं, विसंगतियों, हीनताओं 
अतिरंजनाओं एवं मनोभावों के रूप में अभिव्यंजित हुआ है। 
३. पात्रों की आँचलिक पृष्ठभूमि : ऑचलिक उपन्यास का समस्त अंचल 
ही इसका पात्र होता है। इस प्रकार के उपन्यासो की प्रत्येक वस्तु किसी न 
किसी विशेष बात की प्रतीक होती है। समस्त क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के 
लिए लेखक किसी पात्र विशेष का निर्माण करता है जो वहाँ के प्रत्येक 
व्यक्ति तथा वस्तु की भिन्न-भिन्न समस्यायें लिये प्रस्तुत होता है। यह पात्र 
उस क्षेत्र के अन्य लोगों से भिन्न नही होता अपितु उसमें वे सब विशेषतायें 
होती हैं जो उस समस्त अंचल के वासियों में होती हैं। 
आलोच्य- उपन्यास में भी आँचलिक अर्थात्‌ ग्रामीण जीवन को कथा का 
आधार बनाया गया है इसमें बरसोवा का अंचल उपन्यास का प्रमुख रंगमंच 
है। इसमें औपन्यासिक शिल्प का व्यक्तिवादी प्रस्तुतिकरण सर्वथा नवीन रूप । इसमें औपन्यासिक शिल्प का व्यक्तिवादी सर्वथा नवीन रूप 
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से किया गया है। इसमें बरसोवा ग्राम के निवासी मछुआरों का जीवन संघर्ष 
चित्रित है। इस उपन्यास में अंचल विशेष के पर्वो, त्यौहारों, लोकगीतों, 
लोकनृत्यों तथा लोक-विश्वासों का भी चित्रण प्रस्तुत होता है। सुभाषिनी 
शर्मा के अनुसार- “इसमें उपन्यासकार ने यह भी दिखाया है कि ग्रामीण 
जनजीवन का परिवेश अपना विशेष महत्व रखता है और नागरिक जीवन का 
आङम्बरपूर्ण कृत्रिम वातावरण उस पर अपना प्रभाव नहीं अंकित कर पाता ।” 
इसी आडम्बर रहित जीवन का अंकन करना ही लेखक का मुख्य ध्येय रहा 
है। प्रस्तुत कृति में वर्णित अंचल के निवासियों का रहन-सहन, खान-पान, 
रीति-रिवाज सर्वथा भिन्न प्रकार का है। पुरुषों का लिबास है- एक कमीज 
या बनियान। स्त्रियाँ रंगीन लांगदार साड़ी बांधती हैं। इस समाज में स्त्रियों 
का राज्य है। वे घर गृहस्थी भी संभालती हैं और मछलियाँ बाजार में बेचने 
का काम भी करती है। पुरुष तो बस नौकरों के समान हैं। उनका काम 
मछलियाँ पकड़ना और शराब पीना है। शरीर से बलवान हैं किन्तु बुद्धि से 
हीन। इस समाज में स्त्रियाँ पति के होने पर भी प्रेमी रखती हैं। श्रृंगार करने 
की भी शौकीन होती हैं। इस कोली जाति का सामाजिक जीवन लेखक ने 
निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है ४०० स्त्री-पुरुष इकट्ठे हुए। 
झांगरी, सम्वेल, हारमोनियम पर राग अलापे जाने लगे। मशालें जलीं। फला, 
पटनी, कोलवा, चूडा भजिया कई तरह के खाद्य और पेय में कत्री (शराब) दी 
गई “ ताड़ी के दौर के साथ एक पार्टी नाचने को तैयार हुई। एक तरफ 
से आदमी और दूसरी तरफ से औरतों ने नाचना शुरू किया। स्त्रियाँ पानी में 
तैरती-सी नाचती, तो आदमी नाचते-नाचते जाल डालकर उन्हें पकड़ते। 
औरतें घूम-घूम कर जाल में फँसती, तो आदमी खुशी मनाकर मस्त हो 
जाते । बाजों पर गाने वाले मछुओं का गीत गा रहे थे। स्त्रियाँ स्वर और ताल 
पर गाती हुई प्रश्न करतीं तो आदमी उत्तर देते“ लोग नशे में झूम रहे 
थे। रात बढ़ रही थी। समुद्र का गर्जन उस गाने में सहयोग दे रहा था! यही 
इस गाँव की सामाजिक व्यवस्था है। जिसमें मछुआरा समाज युगों से 
जीवनयापन कर रहा है। यह तो रही उस समस्त अंचल की आंचलिक 
पृष्ठभूमि जिस पर विवेच्य-कूति की कथावस्तु आधारित है और आरम्भ में 
कहा भी जा चुका है कि आंचलिक कृति का समस्त अंचल ही उसका पात्र 
होता है। फिर भी लेखक अपनी कृति को सार्थक बनाने के लिए कुछ विशेष 
पात्र अथवा पात्रों का निर्माण करता है ताकि उस पिछड़े अंचल के अनुभव, 
समस्‍यायें या रीतिरिवाज पाठक वर्ग तक पात्रों के संवादों क्रियाकलापों 
इत्यादि द्वारा है से पहुँचा सके। अपनी आंचलिक विशेषतायें लिये 
आलोच्य-कृति में भी ऐसे बहुत से पात्र उभरे हैं जिनका वर्णन संक्षेप में किया 
जारहाहै। - “न VV 
१ स्वातन्त्र्योत्तर आंचलिक उपन्यास - सुभाषिनी शर्मा - पृष्ठ - ६६ 
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माणिक यद्यपि जन्म से आंचलिक पात्र है परन्तु विचारों से अनांचलिक | 
वह एक निम्नवर्ग के ग्रामीण समाज से सम्बन्ध रखते हुए भी शहर की धाक 
जमाता है। गाँव के अन्य लोगों की भाँति अनपढ़ और जाहिल है ही, साथ 
ही साथ जल्दी रूठने वाला और मारपीट की प्रवृत्ति रखने वाला भी है। वैसे 
तो समस्त उपन्यास में उसकी कोई विशेष आंचलिक विशेषता नहीं दिखती 
क्योंकि वह शहरी बाबुओं की भाँति बड़े-बड़े स्वप्न देखने का आदी है और 
उन्हें साकार करने का प्रयत्न भी करता है चाहे अपनी पत्नी को शो पीस ही 
क्यों न बनाना पड़े। एक स्थान पर आरम्भ में ही उसके जन्मजात आंचलिक 
विचारों का ज्ञान हो जाता है जब वह खूब बड़ा-चढ़ा कर मछलियाँ पकड़ते 
हुए अपने समुद्र में डूबने और वहाँ से बच निकलने की कहानी सुनाता है। 
यद्यपि वह अनुभवी या साहसी मछलीमार नहीं था तथापि जिस प्रकार से वह 
मछलियाँ पकड़ने की कहानियाँ सुनाता है ऐसा लगता है कि उसमें वे सब 
विशेषतायें हैं जो कि एक जन्मजात मछलीमार सागरपुत्र में होनी चाहिए। 
यथा - मैं मीलों गहरे समुद्र में डुबकी लगा चुका हूँ। मेरे लिए यह कोई नई 
बात नहीं "४०४०४ हमारा मचवा दक्खिन की ओर जा रहा था। आप तो जानते 
हैं, इन दिनों 'मूसो' मछली पकड़ने का मौसम होता है। मैंने सोचा 'मूसो' से 
नाव भरकर ले चलें। हमारे दल में आठ साथी थे और दो मच्छीमार होडी 
(नाव) ००००० मेरे साथी गाने के लिए प्रसिद्ध थे। हम लोग मस्ती में 
झूम-झूम कर हवा की थिरकन में सुर मिलाकर 'बाहरे गावाला मचवा बाँधला, 
मचवा माँझा न्यारग' गाना गाने लगे। इस समय एक ने 'रगती चन्दल 
लालगो, तूनो पर्णिला भरतारंगों की तान अलापी '४४+« माणिक ने दोनों गीत 
स्वयं गाकर सुनाए ।१ माणिक के आंचलिक विचारों के सम्बन्ध में इतना ही 
उल्लेखनीय है। शहर और गाँव के बीच रहने के कारण उसकी भाषा में कभी 
शहरी पुट रहा है तो कभी ग्रामीण। अपनी कहानी वह शुद्ध हिन्दी में सुनाता 
है और जब गाँव के लोगों से बात करता है तो आंचलिक भाषा में अर्थात्‌ 
मराठी और कोंकणी मिश्रित हिन्दी में। 

वंशी एक आंचलिक पात्र है। जैसा कि उसके गाँव में रिवाज है- वह 
भी अपने पति को दबाकर रखती है और वह सदा दुम हिलाता उसके आगे 
पीछे घूमता नजर आता है। पति विट्ठल के होते हुए भी अपने नौकर जागला 
को प्रेमी बना रखा है और उसे विट्ठल की भाँति ही सब अधिकार देती है- 
वंशी ने दस-दस रुपये के दो नोट देते हुए जागला से कहा, जागला, क्या 
तुम अब भी शादी करेगा ? ~ हमारा पास रे। एक विट्ठल और 


यहाँ की स्त्रियों में हैं। एक दिन वंशी विट्ठल को डांट कर कहती छि हम 
बोलताय खबरदार, आगे ताड़ी पिया तो हम घर से निकाल देंगे। बल या तो हम घर से निकाल देंगे। हमको ऐसा 
बोलताय खबरदार, अ ( 
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स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास का विकास एवं विशेषताएँ, ७७ 
आदमी नहीं चाहिए । समझ ले बिट्ठल तेरे कू मार-मार कर ठीक करने का 
होयेंगा। आज तू समुद्र में जायेगा, जागला को नहीं जाने का।' इस प्रकार की 
विशेषता न केवल वंशी में है अपितु उस समस्त अंचल की स्त्रियों में पायी 
जाती है। पुरुष को दबाकर रखना एक साधारण-सी बात है। वंशी इन 
सबका प्रतिनिधित्व करती है। अंचल-विशेष के जितने भी परिवार उपन्यास 
में चित्रित हैं उन सबमें रहने वाली स्त्रियाँ इतनी तेज तर्रार या साहसी नहीं 
हैं जितनी वंशी | वह हर बात में सबसे एक कदम आगे है। वह अपने पति 
विट्ठल और नौकर जागला द्वारा मछलियाँ पकड़वाकर स्वयं टोकरी में 
भरकर ट्रक में शहर जाती है और अपनी कार्य कुशलता से लगे हाथों 
मछलियों के दाम लेकर लौटती है। इन लोगों में स्त्रियाँ ही हाट बाजार 
करती है और पुरुष केवल दूर समुद्र में कई-कई दिनों तक जाकर तथा 
कभी-कभी तूफान में भी अपनी जान पर खेलकर मछलियाँ पकड़कर लाते 
है। यदि अधिक दिनों तक समुद्र में रहना पड़े तो उस समय उनका आहार 
कच्ची मछलियाँ होता है जिन्हें ये ककड़ी की भाँति चबा-चबा कर खाते है। 
ये लोग शरीर से मजबूत होते हुए भी दिमाग से खोखले होते हैं। 

वंशी में गुण भी काफी हैं। उसके पास ममता एवं करुणा भरा हृदय 
है जिसका परिचय वे बीच-बीच में और विशेषकर उपन्यास के अन्त में देती 
है। जहाँ तक आंचलिकता का प्रश्‍न है उसके विषय में यही कहा जायेगा कि 
उस क्षेत्र की परम्परा के अनुसार उसका पति भीगी बिल्ली बनकर नौकर की 
भाँति उसके हर आदेश का पालन करता है इसके अतिरिक्त वह अन्य स्त्रियों 
की भाँति मार्केट में मछलियाँ बेचकर अच्छी तरह से घर-गृहस्थी चलाती हैं। 
पूरे गाँव में उसकी अपनी एक अलग शान है। विभिन्न अवसरों पर वह विशेष 
श्रृंगार करती है। अपने वातावरण की अनुसार मांग में सिन्दूर की मोटी 
लकीर, माथे पर चौड़ी टिकुली और आँखों में काजल। यह उस गाँव का 
विशेष श्रृंगार है। इसके अतिरिक्त वंशी विभिन्न प्रकार के आभूषणों से भी 
लदी रहती है। कुल मिलाकर वंशी में वे सब बातें हैं जो कि एक गाँव रहने 
वाली स्त्री में होनी चाहिए। मस्तिष्क तनिक परिपक्व होने के कारण वह 
इतनी गंवार नहीं कही जा सकती जितनी की गाँव की अन्य स्त्रियाँ। तभी तो 
गाँव वालों की दृष्टि में वह सबसे उन्नत विचारों वाली तथा अपना एक भिन्न 
स्थान रखने वाली स्त्री है। 

रत्ना को वैसे आंचलिक पात्र नहीं कहा जा सकता है। यद्यपि जन्म 
से वह आंचलिक है परन्तु उसमें ऐसी कोई विशेषता नहीं दिखाई देती है जो 
कि एक आंचलिक पात्र में होनी चाहिए। उसे आरम्भ से ही गाँव के वातावरण 
से घृणा है। वह भूलकर भी ऐसे पिछड़े वातावरण में नहीं रहना चाहती जहाँ 
के लोग जंगलियों का-सा जीवन जीते हों। शिक्षा ने उसके मस्तिष्क के 
पिछड़ेपन को कुछ सीमा तक धो डाला है इसी कारण उसके विचार अन्य 
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लोगों से भिन्न हैं। वह मछलियों के टोकरे सिर पर उठाकर तथा 
मार्केट ले जाकर बेचने के विचार से ही घबराती है। वह न गाँव की रह जाती 
है और न ही शहर की | जिस शहर के लिए वह मरती थी वहाँ भी उसे संकट 
में किसी ने नहीं अपनाया। फिर भी उसने हार नही मानी। रत्ना में न तो 
शहर की ही विशेषतायें पूर्णरूप से हैं और न ही गाँव की। यह सब उसकी 
अधूरी शिक्षा का परिणाम है जिसने उसके मस्तिष्क को भी अधकचरा बनाया 
है। यथा 'वह स्वयं बड़े मकान और मोटर से अधिक पढ़ने का महत्व नहीं 
जानती थी |” 

रत्ना के हृदय में अपने गाँव के प्रति पहली बार तब कसमसाहट 
उत्पन्न हुई जब उसका मन शहर के रंग ढंग देखकर भर आया । रोज सुनने 
में आता आज किसी की लड़की किसी के साथ भाग गई, आज एक ““ 
आदमी ने अपनी औरत को मारा, कल किसी सड़क दुर्घटना में इतने लोग 
मारे गये आदि। उसकी अपनी ही चाल में न जाने कितने परिवार रहते थे 
और रोज कोई न कोई नया गुल खिलता। इन सबसे भिन्न वह माणिक के 
अत्याचारों से घबरा गई थी और उससे दूर रहना चाहती थी। एक बार जब 
मायके आयी तो पहली बार उसे अपना गाँव प्यारा लगने लगा। जब तक 
कोइ वस्तु अपने पास हो तब तक मनुष्य उसका आदर नहीं करता और जब 
वह परायी हो जाती है तो उसका मूल्य समझने लगता है। तभी तो रत्ना की 
आँखें भी अपने प्यारे समुद्र को देखकर भर आयीं थीं। - “रत्ना को जब 
समय मिलता वह अपने कमरे में आकर खिड़की के सहारे समुद्र की ओर 
ताका करती। कभी शाम के समय वंशी के साथ या अकेली तट पर चली 
जाती और वहाँ चुपचाप बैठी समुद्र की लहरें गिना करती। उसे लगता जैसे 
समुद्र उससे नाराज है। इसी से वह समुद्र से हटकर बम्बई फेंक दी गई हे। 
ब्याह के बाद इन पिछले चार-पाँच दिन तक उसे अगर किसी की याद ने 
अधिक सताया तो बरसोवा के समुद्र ने। लौटकर बरसोवा आते ही माँ ने ले 
जाकर जब उसे समुद्र को प्रणाम करवाया और उसकी पूजा की तो उसे लगा 
ह जाने कितने युगों के बाद वह अपने देवता के दर्शन कर रही है। उसने 
| में आंसू भरकर अपने हृदय के स्नेह की दो बूँदे खारे समुद्र में और 
मिला दी।१ 

प्रस्तुत उपन्यास में जागला, इट्ठा, बिट्ठल आदि अन्य महत्वपूर्ण 
आंचलिक पात्र हैं। इट्ठा में भी एक साधारण स्त्री की भाँति अपना घर 
बसाने की इच्छा है परन्तु भूख और गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ते। वह 
गाँव के प्रत्येक हुष्ट-पुष्ट पुरुष की ओर आकर्षित होती है। वह रत्ना की 
भाँति कपड़ों, मोटरों या मकानों को महत्व नहीं देती, उसे मतलब है कमाऊ 
आदमी से जो दो समय उसका पेट भर सके | तभी उसका मन आइजी से जी दा समय उसका पेट भर सके। तभी उसका मन जागला के 
१. सागर, लहरें और मनुष्य - पृष्ठ - १६ 
१. सागर, लहरें और मनुष्य - पृष्ठ - १७३ 





स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास का विकास एवं विशेषताएँ / ७६ 
प्रति कुछ-कुछ खिंचने लगता है और वह मन ही मन सोचने लगती है कि 
जागला के कपड़े मैले या फटे हैं तो क्या हुआ- कमाता तो है। 

जागला और विट्ठल साहसी मछलीमार सागरपुत्र हैं। कई-कई 
दिनों तक समुद्र में रहकर मछलियाँ पकड़ लाते हैं और घर पहुँचकर वंशी के 
इशारों पर नाचते हैं। घर से बाहर तो उनका एक मात्र प्रयत्न अधिक से 
अधिक मछलियाँ पकड़ना है और घर के भीतर वे हर पल वंशी को खुश 
रखने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। जागला तो वंशी का नौकर होते हुए भी 
अपना विवाह वंशी की इच्छा के विरुद्ध करवाने से डरता है क्योंकि वह उसी 
की कूपा पर जीवित है। गाँव की रीति के अनुसार यह पुरुष स्त्री की इच्छा 
के विरुद्ध स्वतंत्र जीवन नहीं जीते। शरीर से तो निःसंदेह बलिष्ठ होते हैं 
परन्तु इनकी सोचने -समझने की शक्ति दूर तक इनका साथ नहीं देती। 
यशवंत की भूमिका भी आंचलिकता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। वह ही 
एक मात्र ऐसा पात्र है जो अपने अंचल के बुरे-भले को समझकर उसे 
सुधारने के प्रयत्न में संघर्षरत रहता है। आरम्भ में वह भी गाँव के अन्य लोगों 
से भिन्न नहीं लगता परन्तु रत्ना के ठुकराने से उसके मस्तिष्क को जो चोट 
लगती है उससे उसको बहुत बड़ी सीख भी मिल जाती है। वह समझता है 
कि जिस पढ़ाई के कारण रत्ना ने उसे अपनाने से इंकार कर दिया था उसी 
के बल पर वह अपने गाँव में एक नये जीवन का संचार करेगा। जब मनुष्य 
को अपनी गल्ती का आभास होता है और उस पर पश्चाताप करने का 
अवसर मिल जाता है तो उसमें एक नई चेतना जन्म लेती है जो कि 
मंगलकारी होती है। यशवंत की सभी इच्छायें मर जाती हैं और उसका 
सम्बन्ध केवल मानवता से जुड़ जाता है। गाँव के मनुष्य तो क्या, वहाँ के 
पशुओं तक के दुख दर्द का भी वह भागी बन जाता है। 

यशवंत भी परमपरागत लिबास में एक साहसी मछलीमार सागरपुत्र 
के रूप में अपना परिचय देता है। वह भी कई-कई दिन तक समुद्र में अपनी 
होडी अर्थात्‌ नाव लेकर जाता है। आरम्भ में तो उसे भी हम एक जंगली की 
भाँति कच्ची मछलियाँ ककड़ी की भाँति चबाते पाते है। तभी एक दिन 
सारिका के पूंछने पर रत्ना उसे कहती है कि लोहे के समान मजबूत दिखने 
वाले हमारे पुरुष इसी शरीर से दो-दो और तीन-तीन मन के लद्ठे उठाकर 
समुद्र में डालते हैं। इन्हीं के सहारे नाव बांधकर कई दिनों तक समुद्र में ही 
रहकर मछलियाँ पकड़ते है।” परिश्रम करना हो इन कोलो जाति के पुरूषों 
की सबसे बड़ी विशेषता है। परिश्रम भी ऐसा जो कि अपनी जान पर खेल 
कर किया जाता है। उसमें एक और विशेषता यह है कि उपन्यास के अन्त 
तक आते--आते वह केवल गँवार और जंगली ही नहीं बना रहता अपितु 
उसका मष्तिक धीरे-धीरे विकसित हो जाता है जिसके बल पर गाँव के लोगों 
को भी प्रकाश की एक किरण मिल जाती है। वह अपने अंचलकी सभी 


व. सागर, लहरें और मनुष्य पृ० - २८ 


८०/ सागर, लहरें और मनुष्य ऑचलिक कथा प्रयोग 
की सभी विशेषतायें रखता हुआ भी मानसिक दृष्टि से वहॉ के निवासियों से 
अधिक उन्नत है। 

उपन्यास में चित्रित अंचल के पात्रों में बोलने का अपना एक विशेष 
ढंग है। सभी पात्र अपने अंचल विशेष की भाषा बोलते है जो कि कोकणी, 
मराठी तथा हिन्दी का मिश्रित रूप है। कुछ उदाहरण दृश्टव्य हैं - १, 
बर्लाकर क्या बोलेगा ? हम जो सुनाय सोई बोलताय। सुनने का तो नहीं 
सुना वंशी बाय।" (२) 'पइले जा कर मालूम करने का पार्वती कौन डाक्टर 
इलाज करताय। कदाच कम वेशी होय |” (३) 'तेरा डोल मजबूत नई होयेंगा। 
हमारा डोल कोई मच्छी काँप कर देखे। साला कू ओई जागा चबा जायेगा।* 

इस प्रकार उपन्यास के अंचल से सम्बधन्ति सभी पात्र अपनी 
विशेषतायें लिए हुए है। ये ही विशेषताएं उनके अंचल को प्राणवान बना देती 
हैं। उपन्यास का शीर्षक ही यह प्रकट करता है कि इसमें सागर की लहरों 
से खेलते हुए मनुष्य की कहानी हैं लेखक ने इसमें सागर को वाणी दी हैं, 
लहरों से बाते की हैं और सदियों से इन लहरों से जूझते मछलीमारों की 
आत्मा को पहचानने के लिए पाठक को प्रेरित किया है। [0 


१. सागर, लहरे तार पान जज क य 7 7 7 7 मनुष्य पृ० - १८ 
२. सागर, लहरें और मनुष्य पृ० -- २० 
३. सागर, लहरें और मनुष्य पू० - ३६ 


पंचम अध्याय 
उपन्यास की विभिन्न समस्याएं एवं 
उपन्यासकार का उद्देश्य 


१. उपन्यास को विभिन्न समस्याएं : जन्म से ही मनुष्य के साथ 
समस्‍यायें लगी रहती है | चाहे व्यक्ति कितना सम्पन्न क्यों न हों किसी न 
किसी समस्या के कारण वह सदा ही चिन्तित रहता है | समस्या किसी वस्तु 
के अभाव के कारण भी हो सकती है और किसी वस्तु की अधिकता के कारण 
भी। आज का युग प्राचीन युग की भाँति सरल नही रहा है। जीवन के हर 
क्षेत्र में मनुष्य को संघर्ष करना पड़ रहा है। जीवन की विभिन्न समस्‍यायें ही 
इस संघर्ष को उत्पन्न करती हैं और इन समस्याओं का समाधान करने के 
लिए ही मनुष्य संघर्ष करता है। यह संघर्ष शारीरिक तथा मानसिक दोनों 
रूपों में होता है। जब मनुष्य इन समस्याओं का समाधान करने में सफल 
होता है तो उसका मस्तिष्क एक प्रकार के बोझ से मुक्त होता है परन्तु 
असफल होने पर वह दबता ही चला जाता है। बड़े ही नहीं छोटे-छोटे बच्चे 
भी हर समय समस्या का शिकार बने रहते है। कभी उन्हें भूख की समस्या 
सताती हैं तो कभी किसी शारीरिक कष्ट की। मुँह से तो बेचारे कुछ कहने 
में असमर्थ होते है परन्तु रो कर ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करते है। 
उनके लिए भूख इत्यादि ही सबसे बड़ी समस्या होती है। परन्तु इस भूख की 
समस्या से ही गुजरता हुआ मनुष्य जब धीरे-धीरे बढ़ने लगता है तो विभिन्न 
प्रकार की समस्यायें भी बढ़ने लगती है जो कभी भयंकर रूप भी धारण कर 
सकती हे। तात्पर्य यह है कि कोई न कोई समस्या हर प्रकार के प्राणी के 
साथ लगी ही रहती है चाहे वह निर्धन से निर्धन ही क्यो न हो या फिर 
कितना ही धनवान क्यों न हो। ये तो रही वैयक्तिक समस्यायें। सामाजिक 
समस्‍यायें इन से कुछ भिन्न ही है। हमारी अनेक सामाजिक समस्याओं में से 
प्रमुख है - (१) जातिवाद की समस्या (२) छुआछूत की समस्या (३) दहेज की 
समस्या (४) सामाजिक कुरीतियों की समस्या (५) अशिक्षा की समस्या आदि। 
इनमें से बहुत सी समस्यायें व्यापक रूप धारण कर चुकी हैं जिनका 
समाधान ढूंढने का प्रयत्न किया जा रहा है। जहाँ तक आलोच्य उपन्यास का 
प्रश्‍न है इसमें भी कई समस्यायें हैं। यदि पात्रों की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक 
पात्र अपनी कई समस्‍यायें लिए प्रस्तुत हुआ है। रत्ना के सम्मुख वैभव-प्राप्ति 
की समस्या है तो यशवंत के सम्मुख रत्ना को पाने की। वंशी को रत्ना के 
लिए योग्य वर प्राप्त करने की। इस प्रकार माणिक की पहली पत्नी दुर्गा और 
उसकी दूसरी पत्नी रत्ना पति से अपना अधिकार प्राप्त करने की समस्या 


८२/ सागर, लहरें और मनुष्य ऑचलिक कथा प्रयोग 
लिये संघर्षरत रहती है। नाना और हीरा के लिए उनके बेटे यशवंत का 
विवाह समस्या बन जाता है और अन्त में यशवंत सब कुछ छोड़कर समाज 
सुधार की समस्या में उलझा रहता है। ये तो रही पात्रों की व्यक्तिगत 
समस्‍यायें | यहाँ हम मुख्य रूप से उपन्यास में चित्रित उन समस्याओं को लेंगे 
जिनका सम्बन्ध समस्त समाज से है और विशेषकर उस वातावरण से जिसके 
साथ उपन्यास की कथावस्तु का सम्बन्ध है। 

प्रस्तुत उपन्यास स्वयं में एक समस्या है क्योंकि इसको 'आंचलिक' 
की संज्ञा दी गई है और आंचलिक शब्द पढ़कर ही हमें पिछड़ापन याद आता 
है। जहाँ पिछड़ापन होगा वहाँ भला समस्याओं का अभाव कैसे होगा ? समुद्र 
के किनारे पर मछलीमारों का एक गाँव बरसोवा स्थित है। ये लोग बेहद 
असभ्य हैं। बम्बई महानगरी की चकाचौंध पर एक काला धब्बा जहाँ की ओर 
किसी का ध्यान नहीं जाता। यहाँ कच्ची सड़कों की समस्या है, बिजली की 
समस्या, स्कूल और चिकित्सालय की समस्या, घरों से निकलते गन्दे पानी के 
लिए नालियों के न होने की समस्या और इन सबसे भिन्न यहाँ के लोगों का 
मानसिक स्तर विकसित करने की समस्या | यदि लोगों में गंवारपन थोड़ा भी 
कम होता तो वे इसकी दशा सुधार सकते थे। दो-एक लोग ऐसे भी हैं जो 
थोड़ी बुद्धि रखते है। और यहाँ के लोगों को अन्धकारमय जीवन से निकाल 
कर विकास की राह पर ले चलना चाहते हैं परन्तु उनका कोई साथ नहीं 
देता। आरम्भ में तो थोड़ा बहुत उत्साह दिखाते हैं परन्तु परम्परागत जंगलीपन 
से छूटना उनके लिए इतना सरल नहीं है। यशवंत बहुत प्रयत्न करता है कि 
उसका गाँव भी फले-फूले, वहाँ चाँदी-सी चमकती पक्की सड़कें बनें, 
नालियाँ बनें, लोग शिक्षित हों। इस सिलसिले में वह नगर-निगम के 
अधिकारियों से भी मिलता है जो उसे झूठा आश्वासन देकर चुप कराते हैं। 
जबकि उनका कर्तव्य था वहाँ की दशा सुधारना । जब कहीं ईमानदारी रही 
ही नहीं तो यशवंत भला क्या कर सकता है। अधिकारी लोग भी अपना 
कर्तव्य भूल कर केवल वहाँ काम करते हैं जहाँ उन्हें निजी लाभ की आशा 
रहती है, दूसरा चाहे कैसे भी रहे, उन्हें तो मतलब है अपने सुख से। यथाः 
'यह काम एक दिन का नहीं है। सरकारी काम है। समय आने पर हम प्रस्ताव 
रखेंगे। वह पास होगा। उसमें भी बहुत दिक्कतें हैं। सभी सदस्य जब तक 
साथ न दें तब तक प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। फिर कॉरपोरेशन को अपने 
पास के रुपये को भी देखना होगा। बजट में गुंजाइश होगी तो वह करेगा। 
फिर बम्बई के किनारे के सभी सबर्ब ऐसे हैं जहाँ पक्की सड़कें, गलियाँ, 
नालियाँ बनाने की जरूरत है। शायद्‌ इस काम में तुम्हारे गाँव के बहुत से 
बेढंगे बने मकान गिराने की जरूरत भी पड़ेगी।' यह था गरीबों के प्रति 
शोषण | शहर की रौनक को बढ़ाने के लिए बेचारे गरीबों का सुधार करने के 
स्थान प्र उलटे उनके मकान गिराना कहाँ तक उचित है नि कल तक उचित ही | 
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अधिकारियों के टालने पर भी यशवन्त साहस से काम लेकर सब 
अभावों के होते हुए भी गाँव में स्कूल खुलवाता है और वहाँ के बच्चों को 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और अशिक्षित रहने की बुराइयों से 
भी अवगत कराता है। सब से पहले वहाँ के लोगों का ध्यान सफाई की ओर 
आकर्षित कराता है। हर घर में उसी की महानता के गुण गाये जाते है। एक 
वाक्य वर्णनीय है जो वह एक अधिकारी के यह पूछने पर बताता है कि पहले 
आप लोगों को सफाई की जरूरत क्यों नहीं हुई जो अब सुध आई। यशवन्त 
यह कह कर उस शिक्षित अधिकारी को निरूत्तर कर देता है कि - 'यह तो 
कोई बात नहीं है। कॉरपोरेशन पहले भी था, सदस्य पहले भी चुने जाते थे, 
आप क्या पहले भी मेम्बर थे ?” 
दूसरी समस्या गरीबी और भूख की है। यह समस्या तो अब भारत 
जैसे महान देश के लिए पुरानी हो चुकी है और इसका समाधान पाने में न 
जाने और कितने वर्ष लगेगें। हम एक भिखारी को कभी - कभी यह कह कर 
टाल देते हैं कि हट्टे - कट्टे होकर तुम्हें शर्म आनी चाहिए भीख माँगते 
पर यदि वह कोई काम करना चाहे तो वह काम है कहाँ | मजदूरी करने जाये 
या और कहीं, हर स्थान पर उसका शोषण होता है। यह तो और बात है कि 
बहुत से भिखारी भीख मांगने की लत पड़ने के कारण परिश्रम से जी चुराते 
हैं परन्तु बहुत से परिश्रम करना चाहते है पर कर नहीं पाते। प्रस्तुत उपन्यास 
में तो कोई पात्र भीख नहीं माँगता परन्तु भूख से कई दिन तड़पने के कारण 
पापी पेट को पालने के लिए चोरी करने के लिए अवश्य बाध्य हो जाता है। 
जैसे इट्ठा एक बार वंशी की छत पर रात के अच्धेरे में मछली चुराने जाती 
है। कई पात्र दवा के पैंसे न होने के कारण रोग से तड़पते है। यदि एक 
-दूसरे की स्वयं ही सहायता न करते इनका जीना दूभर हो जाता। 
इन परम्परागत गँवार मछेरों का ध्यान सभ्यता और संस्कृति की ओर 
किस प्रकार आकर्षित किया जाए-एक विकट समस्या हैं। ऐसा करने में ता 
काफी समय लगता है क्योकि शतब्दियों से चले आये इस पिछड़े वातावरण 
में सभ्यता का प्रकाश प्रज्वलित करना काफी कठिन है। आरम्भ में तो हम 
एक जँगली की भाँति यशवन्त को कच्ची मछलियाँ ककड़ी की भाँति चबाते 
हुए देखते हैं। यशवन्त ही क्या हर व्यक्ति ऐसा करता है - मन में यह 
विश्वास रखकर कि कच्ची मछलियाँ खाने से उनका शरीर हृष्ट-पुष्ट रहेगा 
और वे अधिक काम कर सकने में समर्थ होंगे। स्वाद नाम की कोई वस्तु 
इनके लिए है ही नहीं। दिन-रात केवल अधिक से अधिक मछलियां पकड़ने 
का स्वप्न देखना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। शिक्षा का महत्व केवल 
वंशी जैसे कुछ लोंग ही समझते हैं। वंशी रत्ना को बड़ा बनाने के लिए पढ़ाती 
है परन्तु यह पढ़ाई रत्ना के लिए अभिशाप बनती है और उसी के कारण 
उसके जीवन में असंख्यों समस्याओं का प्रवेश होता है और शिक्षा की समस्या 
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ही उपन्यास की सब से बड़ी समस्या है। रत्ना गाँव की मात्र पढ़ी-लिखी 
लड़की है। जब उसके विवाह का समय आता है तो अपनी जात मे कोई ऐसा 
लड़का नहीं मिलता जो उसके योग्य हो। इसी योग्य वर को पाने की 
आकाँक्षा लिए वह भटकती है और स्वयं ही अपना जीवन नरक बना देती है। 
यह सब दोष उसकी शिक्षा का था। यहाँ पर शिक्षा अभिशाप का रूप धारण 
करती है। या तो समस्त वातावरण ही शिक्षित हो नहीं तो इतने गाँव में केवल 
एक का (वह भी लड़की का ) शिक्षित होना उसके गृहस्थ जीवन के लिए 
अभिशाप बनता है। दोष तो रत्ना का भी नही है। शिक्षा ने उसकी आँखे 
खोल दी थीं और वह सभ्यता को थोड़ा-बहुत समझने लगी थी इसीलिए 
उसको अपना गाँव बेहद पिछड़ा हुआ नज़र आया और उसे यह महसूस होने 
लगा कि इस प्रकार के वातावरण में पले आदमी के साथ उसका जीवन 
निर्वाह होना कठिन है। शहर का भी कोई आदमी उस मछलीमार जाति से 
सम्बन्ध रखने वाली लड़की को कैसे अपनाता। इसलिए रत्ना न गाँव की 
रहती है और ना ही शहर की | यदि अन्त में डॉ० पाडुरंग जैसा देवता स्वरूप 
मनुष्य उसके जीवन में न आता तो न जाने उसका अन्त क्या होता। अपना 
भाग्य आजमाने के लिए वह शहर भी जाती है परन्तु सभ्यता का आवरण 
ओढ़े वहाँ के जंगली भेड़ियें रूपी मनुष्य उसको कहीं का नही रख छोड़ते हैं 
और यहीं पर उसकी आँखे खुल जाती हैं, और वह समझती है कि शहर की 
चकाचौध वास्तव में झूठी ही होती है, उसके भीतर क्‍या - क्या व्यभिचार 
होते रहते हैं यह जान कर रत्ना काँप उठती है। कहने का तात्पर्य यह है कि 
असभ्य जातियों में भी यदि कोई शिक्षा ग्रहण करने को उत्सुक हो तो उसका 
जातीय वातावरण उसके उत्साह और कामनाओं को ठण्ड़ा कर देता है। 
मनुष्य यदि शिक्षित हो तो संकट के समय शिक्षा उसके काम आ सकती है। 
रत्ना को भी विद्या का लाभ अन्त मे मिलता ही है उसके जीवन में एक 
महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। यदि वह शिक्षित न होती तो कहाँ वह डॉ० 
पाण्डुरंग के चिकित्सालय में पहुँच कर नर्स का काम सीखती और कहाँ डॉ० 
पाण्डुरंग उसकी तन्मयता देख कर तथा उसके प्रति आकर्षित होकर उसका 
जीवन संवार लेते। इस प्रकार शिक्षा कभी व्यर्थ नही जाती है। दोष यदि है 
तो हमारा है जो इसको भली प्रकार से ग्रहण करना नहीं जानते। 


आलोच्य- उपन्यास में एक और समस्या है सामाजिक क्रीतियों की। 
कोली जाती में विवाह पर लड़की वालों को लड़के वालो की ओर से रूपया 
मिलता है। एक तरह से ये लड़की को लड़के के हाथ बेच देते हैं। शहरी 
समाज से तो अच्छा है कि लड़की का होना अभिंशाप नहीं समझा जाता और 
` उसके विवाह के लिए किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता, अपितु लड़के 

वाले ही झुकते है। इस प्रकार दहेज की समस्या इन लोगों के लिए नहीं है। 
परन्तु इतना सब होने पर भी यह एक कुरीति ही है। लड़के वालों की ओर 
से उचित राशि न मिलने पर ये लोग लड़की को घर में ही बिठा कर रखना 
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पसन्द करते हैं। जब तक कि कोई मोटी रकम न दें, ये विवाह के लिए तैयार 
नहीं होते। इसके साथ ही स्त्री को अपने पति की धुनाई करने का पूरा 
अधिकार है यदि वह कोई अनुचित बात करे। मारपीट करने की यहां कोई 
रोक नहीं है। 
नारी- अन्याय एवं अत्याचार की समस्या भी इस उपन्यास में चित्रित है। 
यद्यपि कोली जाति में स्त्रियों का ही राज्य होता है परन्तु फिर भी i 

द्वारा शोषित है। माणिक अपने अत्याचारों द्वारा अपनी पहली पत्नी दुर्गा को 
तड़पा-तड़पा कर मार देता है क्योंकि बिना बात के शक करना उसको 
आदत है। इसी शक की आदत के कारण रत्ना भी उसकी कठोर यातनायें 
झेल कर उसके जीवन से चली जाती हैं। यदि इस जाति की स्त्रियों में 
आत्मविश्वास बल एवं साहस न होता तो वे मार खा कर और दासी बन ही 
जीवन व्यतीत करतीं । पुरूष के बिना भी जिया जा सकता है यह रत्ना अन्त 
तक आते - आते साबित करती है। इसी प्रकार से शंकर अपनी पत्नी का 
शोषण करता है क्योकि उसकी पत्नी सुन्दर नहीं है | धन के लोभ में विवाह 
से पहले वह उसे सुन्दर लगती है और जब असली धन घर पहुँचता है तो 
वह असुन्दर हो जाती है और शंकर के अत्याचारों का शिकार बनती है। एक 
दिन वह उसे इतना मारता है कि प्राण निकलते -निकलते रह जाते हैं। रत्ना 
की सेवा शुश्रूषा से वह बच जाती है। शहरी पात्र मि० धीरूवाला द्वारा भी 
नारी का शोषण होते दिखाया गया है। ऐसे लोग भोली-भाली स्त्रियों को 
विवाह का झूठा चकमा दिला कर फांसते है, और उनके जीवन से खिलवाड़ 
करके उन्हें मझधार में छोड़ते है। इनके लिए नारी एक मिट्टी का खिलौना 
है जिससे जब चाहा खेला और जब खिलौना टूट गया तो उसे मूल्यविहीन 
समझ कर फैंक दिया। यद्यपि आज नारी को पुरूष के समान अधिकार मिल 
गये है। जीवन के हर क्षेत्र में वह आगे बढ़ रही है। उसकी उन्नति के लिए 
तथा उसको शोषण के कटघरे से निकालने के लिए अन्तरराष्ट्रीय महिला-वर्ष 
भी मनाया गया परन्तु क्या इससे सभी नारियाँ शोषण -मुक्त हो पाई ? 
भारत में आज भी उसकी स्थिति दयनीय है यद्यपि काफी हद तक सुधर भी 
चुकी है परन्तु और समस्‍यायें भी उत्पन्न हुई हैं। प्राचीन संस्कारों में झकड़ी 
रहने के कारण आज भी नारी शोषित है- विशेषकर पुरुष वर्ग द्वारा। इस 
प्रकार की समस्यायें तो आज आम हैं-जितना इनका समाधान ढूँढने के 
प्रयत्न किये जा रहे हैं उतना ये उलझती चली जाती है। भट्ट जी ने प्रस्तुत 
कृति में अपनी यशस्वी लेखनी द्वारा कुछ समस्याओं की ओर संकेत किया है 
जिनका विवरण यहाँ पर संक्षेप में दिया गया। 

समस्याएं प्रति दिन के जीवन में उत्पन्न होती रहती है। कुछ सुलझ 

जाती है, कुछ वैसे ही रहती है। आवश्यकता है हमें अपने मानसिक स्तर को 
विकसित करने की ताकि समस्याएं उत्पन्न ही न हों और यदि हो भी तो हम 
में उन्हें सुलझाने की क्षमता हों। समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने 
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से निश्चय ही समाज का कल्याण हो सकता है। 

२. उपन्यास लिखने के उद्देश्य में उपन्यासकार कहाँ तक सफल 
है : एक सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य में चेतना का समावेश है तथा 
भावाभिव्यक्ति की अपूर्व शक्ति है। विचारों को अभिव्यक्त करने में उसे 
सफलता प्राप्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी 'सबसे दुर्लभ मनुज सरीरा' 
कह कर मानव - जीवन को प्रमुखता दी है। अपनी सामाजिकता को स्थायी 
बनाये रखने के लिए मनुष्य ने बहुत सी वस्तुओ का निर्माण किया है और 
उनका निर्माण करते समय उसमें आनन्द की अनुभूति विकसित हुई है। अपने 
भावों को लिपिबद्ध करके साहित्य द्वारा प्रकट करना भी मनुष्य का एक बहुत 
बड़ा निर्माण है। यह सब निर्माण मनुष्य किसी विशेष उद्देश्य से प्रेरित होकर 
ही करता है। उद्देश्य के पीछे कोई प्रेरणा अवश्य रहतीहै। किसी विशेष 
घटना या स्थिति को देखकर मनुष्य -विशेष कर एक लेखक काफी प्रेरित 
होता है और लेखक का उद्देश्य ही लिखना है। घटना या स्थिति उसे प्रेरणा 
देती है-- अपने लेखन कार्य की ओर अग्रसर होने को | आलोच्य-उपन्यास के 
लेखक को भी यह उपन्यास लिखने की प्रेरणा बम्बई के पश्चिमी तट पर 
स्थित बरसोवा नाम के एक पिछड़े हुए गाँव के मछलीमारों के जीवन से मिली 
है। यद्यपि आंचलिक उपन्यास बहुत से लिखे गए हैं परन्तु इन मछलीमारों के 
जीवन को प्रकाश में लाने के लिए किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। ये 
अभी तक उपेक्षित ही रहे। बम्बई जैसे आधुनिक और चकाचौंध से भरे शहर 
में इस प्रकार का भी एक क्षेत्र हो सकता है जहाँ बेहद पिछड़ापन है, शिक्षा 
का अभाव है तथा गंवारपन है, कम अश्चर्य की बात नहीं है। उपन्यासकार 
ने इन्हीं जन्म-जात, मछलीमारों की आत्मा को पहचानने का प्रयास इस 
उपन्यास में किया है। जैसा कि उपन्यास के शीर्षक से ही विदित है कि 
इसमें सागर का चित्रण है और उसकी लहरों से अपनी जीविका के लिए 
खेलते मनुष्यों का वर्णन है। यह मनुष्य आखिर कब तक इन भयंकर लहरों 
से खेलता रहेगा ? क्या उसका सुधार नहीं हो सकता ? इन्हीं प्रश्नों को 
लेकर उपन्यासकार ने इस उपन्यास का निर्माण किया है। वैसे देखा जाये तो 
उपन्यासकार अपने मुख्य उद्देश्य से कहीं--कहीं भटक भी गया हैं। शहरी 
वातावरण को भी उपन्यास का एक अंग बनाकर ऐसा लगता है कि लेखक 
एक नहीं कई उद्देश्यों से प्रेरित है। एक ओर से वह यह बताना चाहता है 
कि शहर के आङम्बरपूर्ण जीवन के साथ गाँव के सीधे-सरल जीवन का 
निर्वाह होना काफी कठिन है। यद्यपि गाँव के लोगों में शहरी चकाचौंध के 
प्रति काफी आकर्षण होता है तथापि शहर की वास्तविकता से जब वे परिचित 
हो जाते हैं तो तौबा कर लेते हैं। उन्हें अपना ही जीवन उससे अच्छा लगता 
है जो छल कपट से कोसों दूर है। मुख्य रूप से उपन्यासकार पाठक का 
ध्यान पिछड़ी हुई मछलीमार जाति की ओर आकर्षित करना चाहता हैं तथा 
साथ ही उनका सुधार भी चाहता है। इस उद्देश्य में उन्हें कहाँ तक 


स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास का विकास एवं विशेषताएँ, ८७ 
सफलता प्राप्त हुई है- यहाँ इसी पर विचार किया जायेगा। 
मेरे विचार में लेखक ने उपन्यास की नायिका रत्ना को जो प्रमुखता 
दी है उससे लगता है कि वह जीवन से संघर्ष करते मछुआरों की कहानी न 
कह कर उनके समाज में रहने वाली एक विशेष लड़की रत्ना की कहानी कह 
रहे है। रत्ना की कहानी कहते-कहते अन्त तक आकर वह अपने उद्देश्य 
से ही भटक गये हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं क्योंकि अन्त में वह एक पात्र 
से कहलवाते हैं कि गाँव में एक स्कूल खुल गया है और वहाँ की दशा 
सुधर गई है। मुख्य रूप से लेखक का ध्यान केवल रत्ना पर ही केन्द्रित है, 
यह कहने में कोई आपत्ति नहीं। रत्ना के माध्यम से ही उस क्षेत्र की अन्य 
बातों. का ज्ञान हो जाता है जिनके कारण उपन्यास को आंचलिकता की संज्ञा 
मिली है। यदि केवल रत्ना की कहानी की ओर पाठक ध्यान दे तो अंचल के 
पिछड़ेपन की उपेक्षा हो जाती है और केवल रत्ना ही रत्ना दिखाई देती है 
इस दृष्टि से इस उपन्यास को आंचलिक कहना कठिन हो जाता है, परन्तु 
उपन्यास का आरम्भ जिस तूफान वर्णन से हुआ है और बीच के जो 
आंचलिक प्रसंग हैं उनका निर्वाह लेखक ने कुशलता से किया है। लेखक ने 
उपन्यास का आरम्भ आंचलिक चित्रण से किया है तथा अन्त तक आते आते 
वह केवल रत्ना में ही उलझ कर रह गया है परिणामस्वरूप आंचलिकता को 
क्षति पहुँचायी है और लेखक अपने उद्देश्य से जरा भटक गया है। 
आलोच्य कृति में जहाँ कहीं भी आंचलिक प्रसंग आये है उन्हें पूर्ण 
रूप से उभारने का प्रयास लेखक ने किया है। वातावरण का सजीव वर्णन 
इस बात का प्रमाण है कि लेखक ने उस अंचल विशेष से गहरा सम्पर्क प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ ही इसे लिपिबद्ध किया है। इस क्षेत्र का पिछड़ापन 
धीरे-धीरे कैसे हट सकता है- उससे सम्बन्धित अपने विचारों को यशवंत के 
माध्यम से प्रकट किया है। यशवंत के सुधार सम्बन्धी भाषण में ऐसा लगता 
है जैसे स्वयं लेखक बोल रहा है। यशवंत के माध्यम से अपने विचार प्रकट 
करने में लेखक का उद्देश्य उन पिछड़े वर्गो के लोगों को वाणी प्रदान करना 
है जो यह समझते हैं कि वे कभी उन्नत नहीं हो सकते। यशवंत भी उन्हीं 
में से एक है। अपनी बुद्धि के बल पर वह काफी सीमा तक गाँव की दशा 
सुधारता है। स्वयं परिश्रम करता है और दूसरों को परिश्रम करने की प्रेरणा 
देता है। एक और पात्र (वकील) के माध्यम से लेखक के विचार इस प्रकार 
अभिव्यक्त होते हैं : सब लोग उन्नति कर रहे हैं। बड़े बन रहे हैं। तुम्हें भी 
किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। तुममे भी वकील, डॉक्टर, इन्जीनियर, 
व्यापारी हों, तो तुम बड़े आदमी बन सकते हो। तुम्हारे पास भी बंगले हों, 
मोटर हो तभी तुम्हारा नाम होगा। ह किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए ।' 
इस प्रकार बरसोवा क्षेत्र को सुधारने हेतु उपन्यास में बहुत कुछ कहा गया है। 
अपनी ओर से लेखक ने अपने उद्देश्य को सार्थक बनाने का भरसक प्रयास 
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किया है परन्तु रत्ना के मोह के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि वह केवल 
उसी की कहानी कहना चाहते हैं। उपन्यास का अन्त भी रत्ना के ही पक्ष में 
रहा है। यदि लेखक चाहता तो रत्ना जैसी बुद्धिजीवी के द्वारा गाँव के लोगों 
को अज्ञान के अंधेरे से निकलवा सकता था और पाठकों को उसके प्रति कोई 
शिकायत न रहती। नगर- निगम के अधिकारियों के व्यवहार से भी यह 
स्पष्ट है है कि वे अपना कर्तव्य भूलकर बड़े रूखेपन से गाँव वालों की मांग 
को टाल देते है। प्रत्येक सरकारी विभाग की यही दशा है। जिनके हाथ में 
सब कुछ है जब उन्हीं से कोई सहायता न मिले तो गाँव वालों के लिए स्वयं 
अपनी सहायता करना कहाँ तक सम्भव है ? कहीं भी जाओ मुँह तोड़ उत्तर 
मिलता है। सभी लोग अपने कर्तव्य से हट कर केवल स्वार्थ तक ही सीमित 
रह गये हैं। कोई चारा न देखकर पात्र एक स्थान पर कॉरपोरेशन के सदस्य 
से विद्रोह भी करते है - 'हमने आपको वोट दिया है तो आपका काम है हमारे 
गाँव की सड़कें पक्की हों, वहाँ नालियाँ बने |" इसलिए जब परिस्थितियाँ ही 
ऐसी हो तो लेखक का उद्देश्य कब तक डगमगाए बिना रह सकता है। 
केवल एक आदमी के प्रयत्न से बात नहीं बनती सब लोग जब तक उसका 
साथ नहीं देंगे तब तक सुधार की कोई आशा नहीं होती है। जब नगर-निगम 
इत्यादि जैसे विभागों की व्यवस्था ही उल्टी है तो भला लोग भी क्या कर 
सकते है। पहले तो इन विभागों के अधिकारी ही ऐसे है कि इन पिछड़े हुए 
क्षेत्रों की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता और यदि ध्यान दिलाया भी जाये 
तो बड़े रूखेपन से पेश आते है। कभी पैंसा की समस्या का रोना रोते है तो 
कभी कुछ। स्कूल या हस्पताल बनवाने के लिए पैसा नहीं है लेकिन एक 
डिस्पेंसरी तो खोली जा सकती है और खुले में ही कोई ऐसा स्थान चुना जा 
सकता है जहाँ बच्चे शिक्षा के प्रकाश से अपने अन्धकारमय भविष्य को बचा 
सकते है। हमारे देश में निःसदेन्ह इस प्रकार के कई स्कूल हैं परन्तु यहाँ पर 
हमारा सम्बन्ध उपन्यास मे वर्णित केवल बरसोवा गाँव से ही है। इस प्रकार 
लेखक ने बहुत कुछ कहना चाहा है। अपने उद्देश्य में वह काफी सीमा तक 
सफल भी रहा है पर पूर्ण रूप में नहीं। यशवन्त के द्वारा उन्होंने अपने 
उद्देश्य को सांकेतिक रूप में प्रस्तुत किया है परन्तु उपन्यास में व्यक्ति को 
प्रमुखता तथा सरकारी विभागों आदि से सम्बन्धित अव्यवस्था उनके मार्ग में 
बाघा बन गई है और लेखक अपने उद्देश्य की पूर्ति में पूर्णरूप से सफल 
नहीं हुए हैं। फलतः उपन्यास के शीर्षक की सार्थकता भी किसी हद तक 
नष्ट हुई है। | 


का र क 
१. सागर, लहरें और मनुष्य - पृष्ठ - २३८ 


षष्ठ अध्याय 


शिल्प तथा शैली 


१. “सागर, लहरे और मनुष्य” उपन्यास की आंचलिकता : आंचलिक 
उपन्यास सामाजिक जीवन का चित्रण करने वाली औपन्यासिक धारा का 
एक अंग है । आंचलिक कथा साहित्य के सृजन में युग संवेदना से सम्पन्न 
लेखक का गहरा सामाजिक लगाव ही प्रमुख प्रेरणा स्रोत होता है । इस लगाव 
के अभाव में सफल आंचलिक रचना की निर्मिति सम्भव नहीं है। इस प्रकार 
के उपन्यासों में किसी क्षेत्र अथवा अंचल विशेष के जीवन का सर्वागस्पर्शी 
चित्रण किया जाता है। इस प्रकार के उपन्यास में अंचल विशेष का समस्त 
जीवन ही नायक होता है। समष्टि जीवन के नायकत्व के कारण कुछ 
आलोचक इस प्रकार के उपन्यास को नायक शून्य उपन्यास भी मानते है, 
परन्तु आंचलिक उपन्यास का उद्देश्य तो किसी पिछड़े हुए क्षेत्र की 
समस्याओं को प्रकाश में लाना होता है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। हाँ, 
कभी-कभी किसी नायक रूपी व्यक्ति के माध्यम से उस पिछड़े हुए अंचल 
की दशा का ज्ञान हो जाता है। यह नायक अन्य उपन्यासों की भाँति केवल 
अपनी ही विशेषताएं लेकर हमारे सामने नहीं आता है अपितु उन सब लोगों 
का प्रतिनिधित्व करता है जो उस अंचल के वासी होते हैं और अपने आप 
को प्रकाश में लाना चाहते हैं। आंचलिक जीवन की समस्याओं को आंचलिक 
भाषा के रंग में ही रंग कर प्रकाश में लाना इस प्रकार के उपन्यास का लक्ष्य 
होता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यथार्थ चित्र का आधार अत्यन्त 
आवश्यक है। ऐसा होना तभी सम्भव है जब लेखक को इस प्रकार के 
वातावरण का गहन अनुभव हो। मन की गहराइयों से इस वातावरण को 
परख लेने के पश्चात्‌ ही लेखनी यथार्थता की ओर अग्रसर होगी। 

देश की स्वाधीनता के पश्चात्‌ सामाजिक बोघ से सम्पन्न साहित्यकारों 
का ध्यान अविकसित एवं नैसर्गिक जीवन शक्ति से सम्पन्न अंचलों की ओर 
गया। विशाल भारत मे इस प्रकार के अंचलों का अभाव नहीं है। दुर्गम 
पर्वतीय एवं अन्य प्रदेशों में ही इस प्रकार के अंचल नहीं अपितु बम्बई जैसे 
महानगरों के उदरों में भी शोषित अंचल भरे पड़े है। मछलीमार कोलियों का 
बरसोवा गाँव भी जो कि बम्बई नगरी के पश्चिमी तट पर स्थित है इसी 
प्रकार का एक अंचल है जिसे श्री उदयशंकर भट्ट ने अपने 'सागर, लहरें 
और मनुष्य' उपन्यास का विषय बनाया हैं। मछलीमार सागर पुत्रों के जीवन 
पर लिखा गया यह पहला उपन्यास है। 

आंचलिक उपन्यास के कथानक का अंचल दो प्रकार का होता है - 


भूगोलमूलक एवं जनजातिमूलक | “सागर, लहरें और मनुष्य' भूगोल विषय से 


६० / सागर, लहरें और मनुष्य आँचलिक कथा प्रयोग 
सम्बन्धित होते हुए भी मैला आंचल' की भाँति प्रदेश-विशेष के समस्त 
समाज की कहानी नही है, अपितु 'कब तक पुकारू' के समान जनजाति 
विशेष की कहानी है। इस उपन्यास में मछलीमारों के जीवन के सन्दर्भ में 
महानगरी कुरूपता, विड़म्बना और कुण्ठा का चित्रण बड़ी कुशलता से किया 
गया है। आंचलिक परम्परा का यह एक विशिष्ट उपन्यास हैं। इस उपन्यास 
के विषय में 'हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास (चतुदर्श भाग) में लिखा गया 
है-'कथा आत्मकथात्कम ढंग से कहीं गई है और कथावस्तु में टिकाव नही 
आ पाया है। आदर्शवादी स्पर्श के कारण उसमें यथार्थ से पलायन की वृत्ति 
मिलती है, यह प्रकृति आंचलिकता की प्रवृत्ति की विरोधी पड़ती है। इसमें 
मानवीयता मंगल भावना का तत्व प्रधान हो उठता है। इसका दायित्व भट्ट 
जी के संस्कारों पर है जिससे मुक्त होना लेखक के अपने वश की बात नहीं 
होती |” 

सागर, लहरें और मनुष्य' के कृतिकार ने यद्यपि अंचल विशेष से 
हट कर अपने उपन्यास मे वैभव की नगरी बम्बई का चित्रण यत्र-तत्र किया 
है, जिसके फलस्वरूप वह आंचलिक उपन्यास की प्रवृत्ति-सीमा का अतिक्रमण 
करता दिखाई देता है। परन्तु उपन्यास के दोनों (ग्रामीण एवं नागरिक) क्षेत्रों 
में एक ही जनजाति का चित्रण हुआ है। बम्बई नगरी का चित्रण यह दिखाने 
के लिए हुआ है कि वहाँ के रंगीन वातावरण का प्रभाव बरसोवा में रहने वाले 
पिछड़े हुए मछलीमारों पर कैसा पड़ता है। अतः आलोचकों ने इसे आंचलिक 
उपन्यास के नाम से अभिहित किया है। एक अंचल--विशेष में जीवनयापन 
करने वाले मछुआ -समाज को अपनी रचना का आधार बना कर उनके 
जीवन को सर्वागीण विशेषताओं को यथार्थवादी दृष्टि से उद्घाटित करने 
का सफल प्रयास लेखक ने किया है। इस उपन्यास में बरसोवा नामक गाँव 
में कोली नामक मछलीमार जनजाति (जो कि महाराष्ट्र के कोंकण भाग में 
समुद्र तटवर्ती प्रदेश में बसी हुई है) से सम्बद्ध सागर पुत्रों की कहानी है। 
बरसोवा गाँव बम्बई महानगर के पेट में समाया ऐसा गाँव है, जिसके निवासी 
शहर में रहते हुए भी नगर जीवन की सुविधाओं से वंचित है। इनका समुद्र 
से अत्यधिक घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। कभी-कभी आठ-आठ दिन इन्हें 
` समुद्र में रहना पड़ता है, जहाँ इनका आहार केवल कच्ची मछलियाँ होती है, 
जिन्हें ये ककड़ी की तरह चबा-चबा कर खा जाते हैं। इन मछलीमारों को 
वर्ष में अनेक बार समुद्र में आने वाले तूफानों से जूझना पड़ता है। इनके लिए 
समुद्र ही खेत होते है तथा समुद्र ही सैरगाह एवं क्रीडागृह होता है। लेखक 
ने बरसोवा निवासियों के रहन-सहन आचार-विचार आदि का स्थान-स्थान 
पर उल्लेख किया है। बरसोवा में एकाध मकान को छोड़कर सब मकान 
कच्चे हैं। इट्ठा जैसे दरिद्र लोगों के दीन-हीन अन्धेरे घरों का अतरंग वर्णन 
शभावशाली ढग से हुआ है। इसके अतिरिक्त समुद्र तटवर्ती मचानों से सम्बद्ध ढंग से हुआ है। इसके अतिरिक्त समुद्र तटवर्ती मचानों से सम्बद्ध 
१. हिन्दी साहित्य का बृहत इतिहास' - (चतुदर्श भाग) पृ० २२६ 


स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास का विकास एवं विशेषताएँ / ६१ 
जीवन का वर्णन भी मूर्तरूप में हुआ है, जहॉ सुखाने के लिए फैलायी गई 
मछलियों में से एकआध मछली कभी-कभार फड़फड़ा उठती है। कोली 
लोगों के खाद्य पदार्थों में भात और मछली की प्रमुखता है। दरिद्र लोगों को 
पेट भरने के लिए कभी-कभी मछली भी नसीब नहीं होती | जागला की दृष्टि 
में तो रोज-रोज चिउड़ा और भजिया खाना भी अमीरी का चिन्ह है। इट्ठा 
को अपने पेट की आग बुझाने के लिए वंशी के घर में चोरी करने के लिए 
विवश हो जाना पड़ता है - पकड़ी जाने पर वह बड़ी दयनीयता से बोलती 
है- 'तुमने मुझकू रोग से भूखा मरने कू क्यों बचाया वंशी बाय। क्या करेगा, 
मग काम नई मिलताय |” 

इसके अतिरिक्त लेखक ने इस अंचल के निवासियों की वेशभूषा का 
भी स्थान-स्थान पर वर्णन किया है। पुरुष कमर में तिकोना रंगीन रुमाल 
बांधते हैं और बनियान पहनते हैं। उनक पैरों में चप्पल नहीं होती। स्त्रियाँ 
घुटनों तक की लॉगदार साड़ी एवं छोटी कसी हुई चोली पहनती हैं, उन्हें 
आभूषणों का शौक होता है। सम्पन्न स्त्रियों की कलाइयों में सोने की भी 
चूड़ियाँ होती हैं जिन्हें मराठी भाषा में 'बाँगड़ी' कहते है। ये स्त्रियाँ फूलों की 
भी शौकीन होती हैं और उनके जूड़े सदा ही फूलों के गजरों से सजे रहते 


ˆ हैं। कोली स्त्रियाँ मर्द की साथिन बनकर रहना जानती है उससे दबकर 


रहना नही। यहाँ स्त्रियों का ही राज्य होता है, वे ही बाजार में जाकर 
मछलियाँ बेच आती हैं और सारा खर्चा चलाती हैं। कमाऊ होने के कारण 
विवाह में लड़की के बदले में रुपया मिलता है। समय पड़ने पर वह पति की 
मरम्मत करने से भी नही हिचकिचाती। रत्ना ने विभिन्न अवसरों पर माणिक 
के पार्टनर लक्ष्मण, सेठ के साले छंगामल और स्वयं माणिक को पीटकर 
कोली स्त्री के साहस का परिचय दिया है। इस प्रकार लेखक ने “सागर, 
लहरें और मनुष्य' उपन्यास में कोलियों के सामाजिक जीवन को विभिन्न 
घटनाओं के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया है। अन्त में लेखक ने 
आदर्शवादी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर रत्ना का विवाह बम्बई में करा दिया 
जिससे बरसोवा और बम्बई की सामन्तवादी व्यवस्थाओं से पीड़ित कोली 
जनजाति कौ आंचलिक समस्याओं की उपेक्षा हुई है। रत्ना तो डॉ० पाण्डुरंग 
से विवाह करने के पश्चात्‌ किसी प्रकार से अपना जीवन संवार ही लेती है, 
परन्तु उपन्यास के इस आदर्शवादी अन्त ने उस पिछड़े हुए अंचल में रहने 
वाले सागर पुत्रों की समस्याओं का अन्त नहीं होता जो वर्षों से जीवन से 
संघर्ष करते चले आये हैं। उनके कच्चे मकानों की समस्या, कच्ची गलियों 
की समस्या और पेट भरने की समस्या तो वैसी की वैसी ही ह है। इस 
प्रकार के अन्त से उपन्यास की आंचलिकता को हानि पहुँची है। रत्ना, 
जिसको लेखक ने उपन्यास का सर्वेसर्वा बना दिया है - के द्वारा उस अंचल 
विशेष की सभी समस्यायें प्रकट नहीं हुई हैं जिसमें कि वह रह रही है। वह 


१. सागर, लहरें और मनुष्य - पृष्ठ - पर 


६२/ सागर, लहरें और मनुष्य आँचलिक कथा प्रयोग 
केवल अपनी निजी समस्‍यायें लेकर ही आती है जबकि समस्त क्षेत्र का 
प्रतिनिधित्व करने के कारण अर्थात्‌ नायिका होने के कारण अंत तक उसे 
अपने पिछड़े गाँव के सुधार में लगे रहना चाहिए था। उसकी अपेक्षा ये सब 
बातें हमें यशवंत्त में देखने को मिलती है। वह अपने अंचल को सुधारने का 
भरसक प्रयत्न करता है। उसका चरित्र काफी स्वाभाविक पद्धति से विकसित 
हुआ है। उपन्यास के प्रमुख पात्रों में वह ही अधिक मात्रा में आंचलिकता का 
प्रतिनिधित्व करता है। उसे माणिक, रत्ना आदि की भाँति आंचलिक जीवन 
से घृणा नही है। उपन्यास का आरम्भ तथा अन्त रत्ना से होता है, अतः यह 
भी कहा जा सकता है कि यह कहानी वास्तव में बम्बई के मछुओं की कहानी 
न होकर मछुआ बस्ती में रहने वाली लड़की रत्ना की कहानी है। इस दृष्टि 
से आंचलिकता को इस उपन्यास का एक अंश ही माना जायेगा। यदि मुख्य 
नायिका रत्ना को आंचलिक जीवन से लगाव होता और वह केवल अपने ही 
हित के विषय में न सोचकर अपने ग्रामवासियों की चिन्ता भी रखती तो इस 
उपन्यास को सम्पूर्ण रूप से आंचलिक कहने में कोई संदेह नही था। फिर भी 
आंचलिकता के जितने भी प्रसंग आलोच्य उपन्यास में आये हैं उन्हें लेखक 
ने भलीभाँति निभाने का प्रयत्न किया है। 
आंचलिक रचनाओं के विषय में एक बड़ी कठिनाई भाषा की होती 
है। आंचलिक भाषा का अनुवाद सम्भव नहीं होता है क्योंकि इन कृतियों में 
स्थानीय शब्दों, मुहावरों आदि के अत्यधिक प्रयोग से जो चमत्कार उत्पन्न 
किया जाता है, वह अनुवाद में पीछे छूट जाता है परन्तु यहाँ पर पाठकों की 
सुविधा का ध्यान रखना भी आवश्यक है। किसी अंचल की भाषा इतनी 
कठिन होती है कि वह बिना अनुवाद के समझ में नहीं आती, यदि लेखक 
हूबहू वह भाषा (बोली) उसी तरह से कागज पर उतारे तो पाठक के लिए 
समस्या उत्पन्न होती है और इस प्रकार कृति के प्रति अरुचि भी उत्पन्न हो 
जाती है। इस प्रकार कृति में जहाँ चमत्कार उत्पन्न करना आवश्यक है वहीं 
इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है कि वह चमत्कार पाठक को भी 
चमत्कृत कर सके | जहाँ तक आलोच्य उपन्यास का प्रश्‍न है इसकी आंचलिक 
भाषा समझने में भी पाठक को अनुवाद के अभाव के कारण कठिनाई का 
सामना करना पड़ता है। चूंकि उसकी भाषा मराठी मिश्रित हिन्दी है और 
मराठी भाषा हिन्दी के काफी समीप होने के कारण मस्तिष्क पर थोड़ा बल 
देने से समझ में आ ही जाती है। फिर भी एक सामान्य पाठक को कठिनाई 
का अनुभव होता है। मराठी भाषा के साथ ही साथ लेखक ने उपन्यास को 
और अधिक आंचलिक रूप देने के लिए मराठी और गुजराती मिश्रित विकृत 
हिन्दी का प्रयोग करके उसमें कोंकणी भाषा की अनुनासिकता की प्रवृत्ति का 
समावेश कर दिया है। आंचलिक पात्र परस्पर इस विकृत हिन्दी में बातचीत 
करते हैं। माणिक तथा रत्ना जैसे पात्र आंचलिक होकर भी कभी-कभी 
आंचलिक भाषा अर्थात्‌ शुद्ध हिन्दी का प्रयोग करते है। माणिक ने कोलियों 
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के सामने अपनी आप बीती शुद्ध हिन्दी में सुनाई है तथा यशवंत का समाज 
सुधार सम्बन्धी भाषण भी शुद्ध हिन्दी में ही है जबकि सुनने वाले सभी 
आंचलिक पात्र हैं। इस प्रकार एक प्रकार के लोगों द्वारा एक ही प्रकार की 
भाषा बोलने के नियम का सर्वत्र पालन नहीं किया गया है। विशेषकर गाँव 
के लोगों से जो कि शुद्ध हिन्दी बोलना समझना नहीं जानते और अपनी 
विशेष आंचलिक भाषा तक ही सीमित रहते है। एक स्थान पर रत्ना आवेश 
में आकर कृत्रिम भाषा भूलकर सहज भाषा में माणिक से कहती है ४४» 
“एक विचारी अबला की सेवा करना व्यभिचार है, बदमाशी है, मैं तो बदमाशी 
करूँगी |” वंशी अशिक्षित होने पर भी कभी-कभी साफ हिन्दी बोलती है। 
इसके अतिरिक्त कोलियों की भाषा में कोंकणी लोकगीतों की पंक्तियाँ भी 
दी गई हैं। यथा : 

“बाहेर गवाला मचवा बाँघला, 

मचवा माँझा न्यारग 
“रंगती चन्दन लालगो, 
तूनी पर्णिला भरतारगो ।'२ 

डाँ० चन्द्रभानु सोनवने इस गीत के विषय में लिखते हैं कि इस 
समूह गीत का पूरा अर्थ मुझ जैसे मराठी भाषी व्यक्ति की भी समझ में नहीं 
आता। ऐसा भी नही हो सकता कि उपन्यास में आये इस प्रकार के गीत 
बिना अर्थ के होंगे। यदि लेखक ने साथ में ही इन्हें समझाने का कष्ट किया 
होता तो डॉ० सोनवने जैसे आलोचकों को ऐसा कहने का अवसर प्राप्त नहीं 
होता। और भी कुछ गूढ़ आंचलिक शब्द हैं जिनका अर्थ हिन्दी भाषी व्यक्ति 
नही समझ सकता। जैसे- खोच, पू मासिती, लोकर माशी आदि। इस जरा 
सी भूल से उपन्यास की भाषा को क्षति पहुँची है। इसी प्रकार से गुजराती 
भाषा के कुछ प्रयोग भी खटकते हैं। जैसे- कान्तिलाल की हिन्दी में गुजराती 
के 'सूं करिये' शब्द का प्रयोग जिसे केवल गुजराती भाषा जानने वाला ही 
समझ सकेगा। रत्ना अपनी माता को 'बाय' कहती है, पर एकाध स्थल पर 
उसने गुजराती के 'बा' शब्द का प्रयोग किया है। आंचलिकता को दृष्टि में 
रखकर भाषा को दूषित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि भाषा ही वह 
महत्वपूर्ण साधन है जिससे किसी भी प्रकार के वातावरण की सृष्टि की जा 
सकती है, परन्तु भाषान्तर न होने के कारण यह कहा जा सकता है कि 
लेखक ने विवेच्य उपन्यास केवल बरसोवा के अंचल वासियों के लिए ही 
लिखा है। यह भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि जिस प्रकार के सजीव ग्राम 
वातावरण का चित्रण लेखक ने किया है उससे उपन्यास में चार चाँद लग 
गये हैं। जैसे- ग्रामीण तथा शहरी वातावरण का मिलाप | यद्यपि बरसोवा 
१. सागर, लहरें और मनुष्य - पृष्ठ - १६३ 
२. सागर, लहरें और मनुष्य - पृष्ठ -- ३७ 2 
३. हिन्दी उपन्यास विविध आयाम - डॉ० चन्द्रभानु सोनवने-पृष्ठ - १०६गाँव 
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बम्बई नगरी का ही एक टुकड़ा है, फिर भी इस गॉव के लोग नगर की हर 
वस्तु से अनभिज्ञ हैं क्योंकि वह हर दिशा से पिछड़ा हुआ है। विभिन्न 
अवसरों पर जब उन्हें शहर की चकाचौंध को देखने का अवसर मिलता है तो 
इनकी आँखें आश्चर्य से फटी रहती हैं और अपने गाँव की तुलना में इन्हें 
धरती आकाश का अन्तर मालूम पड़ता है। इस प्रकार का वर्णन लेखक ने 
बड़ी कुशलता से किया है। उपन्यास का आरम्भ तूफान से होता है ऐसा 
लगता है कि वास्तव में ही तूफान का दृश्य हमारे सम्मुख चलचित्र की भाँति 
आया है और हम असहाय मछलीमारों को अस्त-व्यस्त दशा में देख रहे हें। 
'यहाँ अन्धेरे ने वस्तु की इकाई को पी लिया था | केवल कुछ दूर पर बिजली 
की बत्तियाँ अस्तित्व के लिए लड़ रही थी | ......... इस तूफान के समय चारों 
ओर इस्पात की तरह ठोस अंधेरा छाया था।” इस प्रकार उपन्यास के आरम्भ 
में तूफान का वर्णन सशक्त शब्दों में हुआ है। 

लेखक ने आंचलिक उपन्यास के रूप में इसे लिखने का प्रयत्न 
किया है काफी सीमा तक वह सफल भी हुए हैं परन्तु कोली जनजाति के 
साथ गहरे लगाव के अभाव के कारण इसकी आंचलिकता में कुछ त्रुटियाँ 
अवश्य आ गई हैं जिनके कारण श्री शिवदान सिंह चोहान आदि ने इस 
उपन्यास को सीमित अर्थो में आंचलिक उपन्यास माना है। मेरा भी यही 
विश्वास है कि “सागर, लहरें और मनुष्य शीर्षक कृति में चित्रित अंचल विशेष 
के त्यौहारों, लोकगीतों, लोकनृत्यों, लोक विश्वासों ने उपन्यास को निश्चित 
रूप से आंचलिकता की संज्ञा देने में सहायता की है, परन्तु एक सीमा तक 
ही, सम्पूर्ण अर्थों में नहीं। क्योंकि लेखक मूल समस्या से भटक गया है। 
इसमें उपन्यासकार ने यह भी दिखाया है कि ग्रामीण जनजीवन का परिवेश 
अपना विशेष महत्व रखता है और नागरिक जीवन का आडम्बर पूर्ण वातावरण 
उस पर अपना प्रभाव नहीं अंकित कर पाता। इसी आडम्बर रहित जीवन का 
अंकन करना लेखक का मुख्य ध्येय रहा है। डॉ० एच० लारेन्स ने उपन्यास 
के सम्बन्ध में लिखा है : 

‘It can inform and lead into new places the flow of our sym- 
pathetic conciousnesi. 

“सागर, लहरें और मनुष्य” उपन्यास पर यह उक्ति पूर्णरूपेण चरितार्थ 
होती है क्योंकि लेखक ने अपनी कला से हमारी सहानुभूतिमय चेतना को 
एक नये वर्ग की ओर प्रवाहित किया है। आंचलिकता में यथार्थ को स्पष्ट रूप 
से उभार कर रखने की अद्वितीय शक्ति होती है, उसके बोध ने भट्ट जी 
को भी आकर्षित किया। उन्होंने आंचलिक उपन्यासों के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा 
का परिचय देकर इस प्रवृत्ति के विकास में अपना महत्वपूर्ण योग दिया है। 


२. 'सागर, लहरें और मनुष्य' उपन्यास का कलात्मक महत्व : मानव 
आदि काल से ही अपने हृदय की भावनाओं को प्रकाशित करने के जाइ काल स हो अपने हृदय की भावनाओं को प्रकाशित करने के लिए _ 
१. सागर, लहरें और मनुष्य - पृष्ठ - ४ 
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छटपटाता रहा है । भावनाओं की अभिव्यक्ति जब सौन्दर्य के आधार पर होतो 
है तो इरो कला के नाम से पुकारा जाता है। सौन्दर्य की अभिव्यक्ति तथा 
निर्माण का ही नाम कला है । प्रत्येक वस्तु में सौन्दर्य दर्शन की लालसा ने ही 
कला को जन्म दिया है। अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त साहित्य में भी कला का 
स्थान महत्वपूर्ण है इसी से साहित्य में सौन्दर्य दर्शन होता है और इसका 
अध्ययन करने से पाठक को रस की अनुभूति होती है। उपन्यास साहित्य का 
एक प्रमुख अंग है, इसलिए पाठक वर्ग में साहित्य की यह विधा काफी 
लोकप्रिय है। एक कलापूर्ण उपन्यास सबको रुचिकर लगता है। उपन्यास के 
कलापक्ष के अन्तर्गत भाषा, प्रतीक, बिम्ब, शैली, शब्द रचना आदि आते हैं। 
जिस उपन्यास में ये सब तत्व सशक्त एवं सजीव होंगे उसका कलात्मक 
महत्व भी उतना ही अधिक होगा। आलोच्य-उपन्यास के कलात्मक महत्व 
की विवेचना भी इन्हीं बातों के आधार पर की जा रही है। सबसे पहले 
उपन्यास में वर्णित प्रकृति-चित्रण को ही लें- 
अ) प्रकृति-चित्रण : प्रकृति मानव जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला है और 
मानव को प्रारम्भिक युग से ही प्रभावित करती आई है। इसी से मानव शरीर 
का विकास हुआ है और वह वनमानुष से सुन्दर, सुडौल तथा सुगठित व्यक्ति 
बन गया। गीता में आठ प्रकार की प्रकृति बताई गई है : 

“भूमिरापोअनले वायु समनो बुद्धि देव च 

अहंकारइतीय ये भिन्ना प्रकृति रष्टवा ।' 
भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, मन, बुद्धि, और अहंकार इस प्रकार बाहरी 
और भीतरी जगत सब प्रकृति में सम्मिलित है। कहते हैं कि सौन्दर्य में एक 
ऐसी शक्ति होती है जो मनुष्य को अपनी ओर खींचती है और प्रकृति में यह 
शक्ति सर्वाधिक होती है प्रकृति का आकर्षण इतना सबल होता है कि मन की 
वृत्तियों को शेष विश्व से हटा कर अपने में रमा लेती है। तुलसीदास जी ने 
भी कहा है-- """ 'जड़-चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार' | जहाँ-जहाँ 
जड़ पदार्थों की प्रचुरता है वहाँ चेतन प्राणी भी है। जहाँ गुण हैं वहीं दोष भी 
हैं। प्रकृति में तो जहाँ मानव को आकर्षित करने तथा जीवन देने की शक्ति 
है वहाँ उसका संहार करते भी उसे देर नहीं लगती। प्राकृतिक प्रकोप मानव 
जीवन के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है जो उसको कहीं का नहीं रखता। इस 
प्रकोप में मनुष्य-जीवन को नष्ट करने वाली आँधी, तूफान आदि भी सम्मिलित 
हैं। आलोच्य उपन्यास में भी हमें प्रकृति का यही रूप देखने को मिलता है। 
यद्यपि प्रकृति का वर्णन सम्पूर्ण उपन्यास में नहीं मिलता है तथापि इसक। 
आरम्भ प्राकृतिक-प्रकोप के वर्णन से अवश्य हुआ है | उपन्यास के आरम्भ में 
ही तूफान क॑ रूप में प्रकृति का चित्रण हुआ है। एक ऐसा समुद्रीय तूफान जो 
समुद्र तट पर रहने वाले प्राणियों का जीवन झकझोर कर रख देता है। कुछ 
तो इसी तूफान की भेंट चढ़ जाते हैं और कुछ अपने दुर्भाग्य पर रोने के लिए 
जीवित रहते हैं। बम्बई नगरी के बरसोवा क्षेत्र में समुट़ीय तट पर रहने वाले 
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मछलीमारों का जीवन अत्यन्त विकट है वे विपरीत परिस्थितियों से सदा ही 
जूझकर अपना-जीवन निर्वाह करते हैं। समुद्र ही उनका जीवन है और यही 
मरन SE । उपन्यास में प्रकृति कहीं-कहीं विकराल रूप में चित्रित है। 
इन | का समुद्रीय जीवन नियमित रूप से प्रवाहित होने वाली 
हवाओं से बड़ी दूर तक प्रवाहित होता है तथा इन्हें समुद्र में अकस्मात्‌ आने 
वाले तूफानों से वर्ष में अनेक बार जूझना पड़ता है। प्रकृति के (तूफान रूपी) 
प्रकोप का वर्णन पहले तो उपन्यास के आरम्भ में मिलता है फिर माणिक की 
आप बीती में, जिसमें तूफान से पहले समुद्र की सतह से मूसो मछलियों के 
अदृश्य होने की सूचना है। इसके अतिरिक्त रत्ना ने भी अपने बचपन की 
तूफान-सम्बन्धी दुर्घटना का उल्लेख किया है। 
सागर प्रकृति की देन है तथा इसकी लहरों का उतार-चढ़ाव 
देखने के लिए प्रकृति ने मनुष्य का निर्माण किया। विशेषकर एक मछलीमार 
के रूप में जिसका जीवन ही सागर है। विवेच्य-उपन्यास का शीर्षक ही हमें 
प्रकृति का आभास दिलाता है। उपन्यास का आरम्भिक प्रकृति-चित्रण अपने 
आप में सम्पूर्ण सजीवता लिए हुए है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पाठक भी 
समुद्र तट पर खड़ा होकर तूफानग्रस्त इन मछुआरों की भाग्य-विडम्बना देख 
रहा है। यथा - 'पूनो की रात। आकाश से दूध की धार बरस रही थी। धरती 
का कोना-कोना हंस रहा था। समुद्र की सतह पर जहाँ तक निगाह जाती, 
मोतियों का चूरा बिछा था। शहरों की आकाश चूमने वाली ऊँची दीवारों के 
किनारों पर फेनों की गोट लगी देख पड़ती थी। अभिमान की तरह लहरें 
ऊँची से ऊँची उठ रही थीं। सारा समुद्र एक महान खिलाड़ी के उल्लास-उमंग 
से उतरंग हो रहा था। "प" अंधेरा कोनों में छिपा बैठा था, उजाला 
मैदानों में नाच रहा था। धीरे धीरे और भी सन्नाटा बढ़ा। """""" इसी समय 
बादलों के टुकड़े पश्चिम के क्षितिज से चोरों की तरह झाँकने लगे। हवा की 
सांस घुटने लगी। लहरों की हिम्मत टूटी। “““ इसी समय साहसी डाकुओं 
की तरह काले लबादों में लिपटे बादल तीरों और लम्बे बाँसों के समान मोटी 
धार आसमान से गिराने लगे। अब सब ओर इस्पात की तरह ठोस अंधेरा 
घहराने लगा | ४४४०० निगाहों की सुई के लिए भी असम्भव। सोते-सोते 
जागकर एक पुराना खानका डा उठा तो चिपचिपे पसीने से उसकी देह नहा 
गयी । पसीना पोछते हुए बीड़ी सुलगाई और बाहर आकर आसमान की 
ओर ताका, फिर समुद्र की ओर देखा तो जी 'धक' से रह गया। 'तोफान - 
तोफान' चिल्लाता वह तट की ओर बढ़ा।* 
इस प्रकार हमें प्रकृति के बदलते दृश्य 'फोटो फ्लेश' के समान 
दिखाई देते है। देखते ही देखते दूधिया जैसी पूनम की रात को काले बादल 
अपने में समो लेते हैं और मछुआरों को तूफान का आभास हो जाता है। यह 


सब वर्णन बड़े ही अनुभवी रूप में किया गया है। तूफान आने के पूर्व के _ 
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संकेत बड़ी सजीवता से दिये गये हैं। 'रात बीती। सबेरा हुआ। दोपहर हुई | 
साँझ हुई । पर समुद्र अब भी प्रलय से खेल रहा था। अनन्त वज्ाघातों की 
तरह लहरें एक-दूसरे से लड़ रही थीं। बादलों से ढ़के सूर्य के हल्के प्रकाश 
से समुद्र का सभी अन्तर जैसे दहाड़े मार रहा था। समुद्र और आकाश का 
भेद समाप्त हो गया था।' समुद्र में अकस्मात्‌ आने वाले तूफानों का यही 
यथार्थ है और उपन्यासकार ने इसका निर्वाह कुशलता से किया है। 

इसके अतिरिक्त वर्षा का भी वर्णन हुआ है। सागर पुत्रों के लिए 
समुद्र ही खेत होते हैं। इन खेतों के लिए वर्षा प्रतिकूल होती है। कृषक प्यासे 
लोचनो से मेघों की ओर देखता है परन्तु मछलीमार का मन मेघों को देखकर 
वर्षा की आशंका से ही डूबने लगता है। बरसात के दिन उनके लिए दुर्दिन 
होते है। आलोच्य-उपन्यास के आरम्भ में ही तूफानी वर्षा का वर्णन है इसके 
अतिरिक्त रत्ना की स्वप्नगत वर्षा का चित्रण भी है। मछुआरों को वर्ष में न 
जाने कितनी बार वर्षा का सामना करना पड़ता है परन्तु इसका उपन्यास में 
विस्तार से वर्णन नहीं किया गया है। 

सागर पुत्रों के लिए सागर आजीविका का साधन होने के अतिरिक्त 
सैरगाह और क्रीडांगण के रूप में भी है। उनके जीवन का प्रत्येक अंश प्रकृति 
की देन समुद्र से ही जुड़ा हुआ है। इसी के रूप में ये प्रकृति का आनन्द भी 
लेते हैं । रत्ना और यशवंत का प्रेम सागर के तटीय उथले जल में खेलते हुए 
ही गहराई तक पहुँचता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सागर ही दो प्रेमियों 
को अपने दृश्यों में उलझाकर प्रेम के सागर में डुबो देता है। प्रकृति से 
सम्बन्धित एक और दृश्य इसमें वर्णनीय है “““““““ “उस समय पश्चिम के 
समुद्र की छाती पर अपनी किरणों का विस्तर बिछाये सूर्य लेटने जा रहा था। 
सोने के इस बिस्तर को उठती लहरों के किनारे कहीं उन्हें दूध सा सफेद 
बना रहे थे, कहीं नीली और हरी चादर पर सितारे की सुनहली और रुपहली 
गोट जड़ रहे थे। वह एक विचित्र दृश्य था। ऊपर आसमान में नये-नये, 
नगर, गाँव, नदियाँ, पहाड़ बन रहे थे। नहर, पहाड़, झरने, मनुष्य, पशु, 
कोट-पतलून पहने आदमी, दाढ़ी बढ़ाये ऋषि दिखाई दे रहे थे। नीले, पीले, 
गुलाबी, धुंधले रुई के पहाड़ वृक्षों, लताओं, झाड़ियों से घिरे देख पड़ते है। 
रत्ना बहुत देर उन्हीं दृश्यों, अपने विचारों और दोनों से मिलकर बने स्वप्नों 
में खो गई । 'सामने खिड़की में से समुद्र की विशाल और उत्ताल लहरें उठती 
दिखाई दे रही थीं। नीले और हरे समुद्र की पर्त पर अस्ताचल गामी सूर्य की 
किरणें लहरों से खेल रही थीं। ऊपर आसमान में बादलों के टुकड़े 
आँक-झाँककर उनका खेल देख रहे थे।२ इस प्रकार आलोच्य उपन्यास का 
कथानक सागर से सम्बन्धित होने के कारण प्रकृति चित्रण की दृष्टि से भी 
सागर से 'ती जुड़ा है। ०: ० क जम दमन जी लिल 
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(आ) स्थानीय रंग : स्थानीय रंग के अन्तर्गत किसी क्षेत्र विशेष के लोगों 
का रहन-सहन, तीज-त्यौहार, लोकनृत्य एवं गीत इत्यादि का समावेश होता 
है। इस प्रकार के वर्णन से कृति के कलात्मक महत्व में वृद्धि होती है। 
आलोच्य कृति में भी बरसोवा क्षेत्र के मछुआरों के जीवन को उपन्यासकार ने 
निकट से का प्रयत्न किया है और वहाँ के लोकनृत्यों, गीतों आदि को 
अपनी कृति में बड़ी कुशलता के साथ प्रस्तुत किया है। इस अंचल में रहने 
वाले निवासियों की वेषभूषा का भी यत्र-तत्र वर्णन हुआ है। पुरुष कमर में 
तिकोना रंगीन रुमाल बांधते हैं और बनियान पहनते हैं। उनके पैरों में चप्पल 
नहीं होती । स्त्रियाँ घुटनों तक की लाँगदार साडी एवं छोटी कसी हुई चोली 
पहनती हैं। उन्हें आभूषणों का शौक होता है। मराठी में चूड़ी को 'बाँगडी' 
कहते हैं जिसे पहनने का इनमें रिवाज है। सम्पन्न स्त्रियों की कलाइयों पर 
सोने की भी चूड़ियाँ होती हैं। आभूषणों के अतिरिक्त कोली स्त्रियों का फूलों 
का शौक भी है। उनके कसे हुए जूड़ों पर फूलों का गजरा प्रायः रहता है। 
रत्ना एवं वंशी के माध्यम से पाठक को इस वेश-भूषा का परिचय मिलता है। 
वैसे तो इन कोलियों का मुख्य आहार मछली और भात है। इट्ठा 
जैसे गरीब लोगों के लिए यह मिलना भी कठिन है। गाठिया, भजिया आदि 
को वह बड़े लोगों का खाना समझती है जबकि खाने की ये वस्तुएं वहाँ के 
मछुआरों के लिए कोई विशेष बात नहीं है। वंशी जैसे सम्पन्न लोग विभिन्न 
अवसरों पर अपने गाँव वालों को आमंत्रित करके उन्हें पाला, पटनी, कोलवा, 
चिउड़ा, भजिया और कई तरह के खाद्य और पेय में कंत्री (शराब) से 
अतिथियों का सत्कार करते हैं। 
नाली पूर्णिमा एवं होली यहाँ के विशेष त्यौहार हैं। होली के दिनों में 
इन कोलियों में नया जीवन आ जाता है। छोटे बड़े का भेद समाप्त हो जाता 
है तथा सब लोगों के चेहरे शरीर तथा कपड़े गुलाल के रंग में रंग जाते हैं 
नाचने गाने का आयोजन हफ्तों चलता है। ............. 'समुद्र के किनारे, मैदान 
में घर के बाहर चाँदनी रात में स्त्री पुरुष गिरोह के गिरोह नाचने के लिए 
इकटठे होने लगे। वंशी ने अपनी ओर से तैयारी की | घर के सामने मैदान 
में दरियां बिछवाई। पहले आने वाले लोगों को एक गिलास शराब, भजिया 
बांटी गई। घर के पीछे खाना तैयार हो रहा था। पला, पटनी, पोम्फ्रेट 
कोलवा आदि बीसियों चीजें बनी। चूल्हें पर कढी बन रही थी “++- शराब 
से धुत कोली स्त्री पुरुष झांगरी लिए गोल बांधकर नाचने लगे |? इसके 
अतिरिक्त नाली पूर्णिमा या नारियल पूर्णिमा का त्यौहार कोली लोग बड़े ही 
उत्साह से मनाते है। रंग-बिरंगें फूलों से नारियल सजा कर स्त्री पुरुष, बच्चे 
सभी गीत गाते हुए तथा नये कपड़े पहनकर जुलूस में निकलने की तैयारी 
करते हैं। जुलूस सारे बाजार में घूमता हुआ एक स्थान पर एकत्र होकर समुद्र 
के किनारे की ओर चल पड़ता है। सभी लोग अपनी-अपनी सजी ह शा ऽ चल भता €। अधी लोग अपनी=अपनी सजी हुई नावों 
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में बैठकर समुद्र देवता को नारियल चढ़ाने के लिए जाते हैं। "४०००० “एक 
खास जगह जाकर समुद्र की पूजा हुई । सबने अपने-अपने नारियल चढाए । 
लोगों की तरफ से प्रसाद बाँटा गया ।" 

प्रस्तुत अंचल में प्रचलित एक लोकगीत के बोल उल्लेखनीय हैं - 

“हाय हाय होली खेला तू जायेगी 

हाय हाय होली उराते जायेगी। 

वालाचा काल कंट खेउनी जाये 

वारा महिन्यांची माझी होलू बाई 

खेलत जाई और उरत जाई ।* 
(इ) प्रतीको का प्रयोग : प्रतीक का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह अथवा 
प्रतिनिधि | प्रतीकों की सहायता से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति बडी 
सहजता और सजीवता के साथ की जा सकती है। जब हम किसी अगोचर 
विषय का चित्रण करते हैं और हम यह चाहते हैं कि उस विषय का ज्ञान और 
लोग भी प्राप्त कर सकें तो उस समय हम किसी वस्तु को प्रतीक मानकर 
दूसरों को समझाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार प्रतीक किसी अगोचर 
अथवा अस्पष्ट वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके प्रयोग द्वारा उस वस्तु 
से सम्बन्धित सभी प्रकार के भावों का सरल अभिव्यक्तिकरण हो जाता है। 
संक्षेप में, प्रतीक जटिल वस्तु को सरल बनाने का साधन हैं। इनका प्रयोग 
तभी किया जाता है जब हमारी भाषा किसी जटिल विषय को समझाने में 
समर्थ नहीं होती। इस अवसर पर हम अपने जीवन अनुभव के आधार पर 
अन्य वस्तुओं में उसके साम्य को खोजने का प्रयत्न करते है। जो वस्तु हमें 
पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप में भी उसके समान मिल जाती है हम उसी 
के द्वारा इसके (जटिल विषय को) अभिव्यक्ति कर पाने में समर्थ हो जाते हैं 
तो वही उसका प्रतीक बन जाती है। 

प्रत्येक साहित्य मानव की अनुभूतियों का साकार रूप होता है। 
साहित्य की एक प्रमुख विधा उपन्यास भी है जिसमें एक उपन्यासकार अपनी 
अनुभूतियों को भाषा देता है। अपने विचारों को सुगमता से पाठक तक 
पहुँचाने के लिए वह प्रतीकों का प्रयोग करता है। इस प्रकार उपन्यास की 
प्रत्येक घटना अथवा पात्र किसी न किसी वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं। 

जहाँ तक आलोच्य उपन्यास के प्रतीकों का सम्बन्ध है, यह उपन्यास 
ही स्वयं में एक प्रतीक है। यह सागर की लहरों से खेलने वाले मनुष्य के 
दुःख सुख का प्रतिनिधित्व करता है। यह बात दूसरी है कि इसमें समस्त 
अंचल को प्रमुखता न मिल सकी और अंत तक आते-आते केवल व्यक्ति 
प्रधान होकर रह गया है। परन्तु जितनी भी घटनाओं एवं पात्रों का इससे 
१. सागर लहरें और मनुष्य - पृष्ठ- ३४ 
२.. सागर लहरें और मनुष्य - पृष्ठ २२२ 


१०० / सागर, लहरें और मनुष्य आँचलिक कथा प्रयोग 
सम्बन्ध है वे सब अपने-अपने परिवेश एवं समाज के प्रतीक हैं। इस उपन्यास 
में मछुआरों का जीवन-कथा का मुख्य आधार है। मछुआरों और समुद्र का 
आपस में अटूट सम्बन्ध है। इसी पर इनका जीवन आधारित है और यही 
इनका अन्नदाता है। समुद्र यहाँ पर मछुआरों के देवता का प्रतीक है जिसको 
प्रसन्‍न रखने के लिए ये इसकी आराधना करते है ताकि तूफान इत्यादि के 
समय इनका अनिष्ट न हो और इनकी जीविका सदा बनी रहे। इसी प्रकार 
मछली इस उपन्यास में लक्ष्मी का प्रतीक बनकर आई है। समुद्र देवता प्रसन्न 
रहेगा तो ये अधिक से अधिक मछलियाँ पकड़ने में समर्थ होंगे और लक्ष्मी 
इनके घर में वास करेगी, ऐसी इन लोगों की मान्यता है। 
इसके अतिरिक्त पात्रों में जागला श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधि है जिन 
पर वंशी जैसे लोग हुक्म चलाकर शोषण करते हैं। जीविका छिन जाने के 
भय से ऐसे लोग अपने मन की मन में ही रखते हैं। यहाँ तक कि विवाह भी 
अपने स्वामी की इच्छानुसार ही करना पड़ता है। इनका काम बस गधे की 
तरह परिश्रम करके अपने स्वामी को प्रसन्न रखना है। 
डॉ० पाण्डुरंग ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो किसी निर्दोष 
के कलंक को छिपाकर महान्‌ त्याग द्वारा उसे समाज में जीने का स्थान देते 
हैं। ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जो इतने महान्‌ विचार रखते हैं । डॉ० पाण्डुरंग 
ने बड़ी ही सूझ-बूझ का परिच॑य देकर रत्ना को कलंक से मुक्ति दिलाई 
जिसे देख स्वयं रत्ना भी विश्वास न कर पाई। डॉ० पाण्डुरंग उसके लिए 
असीम श्रद्धा का पात्र बन गया। 
यशवंत समाज सुधारक का प्रतीक है जो साधन न होते हुए भी श्रम 
द्वारा लोकहित में जुटे रहते हैं। यद्यपि परिस्थितियां उसका साथ नहीं देती 
तथापि उसका निश्चय नहीं डगमगाता और अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए हर 
संभव प्रयास करता है। यशवंत को एक सच्चा समाज सुधारक कहा जा 
सकता है जो निस्वार्थ सेवा से तथा सच्चे अर्थों में मानवता का हित चाहता 
र । अंत तक आते-आते उसका धर्म केवल मानवता का कल्याण रह जाता 
| 
शंकर लक्ष्मण आदि स्त्री वर्ग का शोषण करने वालों में से है जो उसे 
अबला समझकर जीने नहीं देते और उसकी उन्नति के मार्ग में बाधा बनकर 
खड़े होते हैं। ऐसे लोग राह चलती स्त्रियों का अपहरण करके उनकी इज्जत 
लूटकर उन्हें कहीं का नहीं रख छोड़ते। हमारा समाज इस प्रकार के नीच 
लोगों से भरा पड़ा है। 
रत्ना उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो बिना किसी आधार के 
बड़ा बनने का स्वप्न देखते हैं। यह जानकर भी कि जिस प्रकार के परिवेश 
में उसने जन्म लिया है और जिसकी धूल माटी में सांस लेकर वह पली है 
वहाँ उसका यह स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। चन्द कक्षायें पढ़ने से कोई बड़ा 
नहीं बनता जब तक कोई ठोस आधार न हो। स्वप्नों के तार बुनते-बुनते 
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उसे न जाने कितने उतार-चढ़ावों का सामना करना पड़ता है और जब एक 
जगह ठोकर लग जाती है तो उसका स्वप्न भंग हो जाता है। वह जीवन की 
वास्तविकता को समझती है परन्तु देर बहुत हो चुकी थी | यदि डॉ० पाण्डुरंग 
उसके जीवन में न आते तो न जाने उसका अंत क्या होता | रत्ना के जीवन 
में तो डॉ० पाण्डुरंग आ गये परन्तु हमारे समाज में न जाने कितनी रत्ना हैं 
जिन्हें संभालने वाला कोई नहीं, जो समाज की ठोकरें खाकर दर-दर भटक 
रही हैं। ठीक ही कहा गया है कि जितनी चादर हो उतने पांव फैलाओ ।' 
रत्ना ने चादर की सीमा को पार करना चाहा- जिसका परिणाम बुरा हुआ। 
प्रयत्न करना बुरा नहीं परन्तु प्रयत्न में बुद्धि साथ देनी चाहिए तभी परिणाम 
मधुर होता है। 

इस प्रकार प्रत्येक पात्र अपने-अपने वर्ग का प्रतीक बनकर उपन्यास 
में चित्रित है। पात्रों के अतिरिक्त उपन्यास में चित्रित नारियल पूर्णिमा, होली 
इत्यादि जैसे त्यौहार हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। त्यौहार हमारी प्राचीन 
यशस्वी संस्कृति का एक प्रमुख अंग है। जितने त्यौहार भारत में मनाये जाते 
है। उनका अपना महत्व है। रंग-बिरंगे ये विविध त्यौहार हमें अपनी महान 
संस्कृति का स्मरण दिलाते हैं। यद्यपि आलोच्य उपन्यास में वर्णित कोली 
जाति के मछुआरे असभ्य हैं, परन्तु हैं भारतीय ही और यहाँ की संस्कृति 
प्रत्येक भारतीय में किसी न किसी रूप में अवश्य देखने को मिलती है चाहे 
आंशिक रूप में ही सही। रंग-बिरंगे फूलों से नारियल के थाल सजा नाचते 
गाते हुए जुलूस निकालना तथा समुद्र देवता को भेंट चढ़ाकर उसकी 
आराधना करना हमारी संस्कृति का ही सरल प्रवाह है। 

इस प्रकार 'सागर, लहरें और मनुष्य' में प्रत्येक घटना, स्थिति एवं 
पात्र को प्रतीक बनाकर उपन्यासकार ने सोद्देश्य चित्रित किया है। 


(ई) भाषा शैली : भाषा भावों विचारों एवं अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने 
का एक अनुपम साधन है। मनुष्य अपने विचारों को भाषा देकर एक प्रकार 
का हल्कापन अनुभव करता है। उसके भावों एवं विचारों को भाषा संतोष 
देती है। 

आंचलिक उपन्यासों में भाषा के प्रयोग द्वारा ही विशिष्टता आ जाती 
है। भाषा तत्व ही उसकी सिद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन होता है। 
आंचलिक उपन्यास की भाषा में स्थानीय रंग गहनता से उपलब्ध होता है। 
यही गहनता आंचलिक उपन्यास की भाषा की विशिष्टता होती है। सुभाषिनी 
शर्मा के अनुसार - 'जितना आंचलिक जीवन विशिष्ट होगा, भाषा को भी 
उतना ही विशिष्ट बनाना पड़ेगा। आंचलिक औपन्यासिक कृति में विशिष्ट 
और सभ्यता से दूर जीवन की अभिव्यक्ति होती है। अतएव उनकी भाषा में 
विशिष्टता होना स्वाभाविक | छी 0 री 
१ स्वातन्त्र्योत्तर आंचलिक उपन्यास - सुभाषिनी शर्मा-पुष्ठ- ७२३ 
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आंचलिक क्षेत्रों में कुछ शब्द तथा मुहावरें जीवन के सत्यों के साथ 
जुड़े होते हैं। उनका अनुवाद तो होता है लेकिन अनुवाद भावों, अनुभूतियों 
या सत्यों की मूल गंध को वहन करने में प्रायः असमर्थ रहता है। फिर भी 
शब्दों की अधिक क्लिष्टता के कारण कभी-कभी मूल शब्द के साथ उसका 
अनुवाद करना आवश्यक हो जाता है। 

भाषा शैली ही उपन्यास का एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा 
उपन्यासकार अपनी कृति को अधिक आकर्षक एवं सार्थक बनाता है। 
उपन्यास तभी सफल माना जाता है जब उसकी भाषा विषय एवं पात्र के 
अनुकूल हों। भाषा को देखकर ही पाठक में उपन्यास पढ्ने की रुचि जाग्रत 
होती है और भाषा की क्लिष्टता देखकर ही वह कृति पर एक दृष्टि डालकर 
उसे पटक देता है। भाषा में प्रवाह होना चाहिए ताकि वह पाठक को अपने 
साथ बहा कर ले जा सके। 

'सागर, लहरें और मनुष्य” कृति में भट्ट जी ने मर्मस्पर्शी भाषा द्वारा 
बरसोवा अंचल का विविधरूपात्मक चित्रण किया है। एक कवि होने के 
कारण इनकी भाषा में काव्य के उद्यानो का समावेश स्वाभाविक रूप से 
हुआ है। उपन्यास का आरम्भ ही अलंकारिक शब्दावली से हुआ है। एक 
उदाहरण अवलोकनीय है “४०४० 'पूनो की रात। आकाश से दूध की धार 
बरस रही थी। धरती का कोना-कोना हंस रहा था। समुद्र की सतह पर जहाँ 
तक निगाह जाती, मोतियों का चूरा बिछा था। लहरों को आकाश चूमने वाली 
ऊँची दीवारों के किनारों पर फेनों की गोट लगी दीख पड़ती थी। अभिमान 
की तरह लहरें ऊँची से ऊँची उठ रहीं थीं। सारा समुद्र एक महान खिलाड़ी 
के समान उल्लास उमंग से उत्तरंग हो रहा था |” 

बरसोवा के मछुओं का जीवन इस उपन्यास का विषय है | लेखक ने 
मछुओं के आचार विचारों पारस्परिक व्यवहारों और उनकी परम्पराओं को 
उन्हीं की भाषा में प्रकट किया है। इस भाषा में कोंकणी, मराठी एवं गुजराती 
भाषा के शब्दों का मिश्रण है। अधिकतर प्रयोग मराठी भाषा के शब्दों का 
हुआ है जो बम्बई के मूल निवासियों द्वारा बोली जाती है। जब एक ही शहर 
में कई भाषाएं प्रचलित हों तो मूल भाषा विगड़ जाती है। यही हाल इस 
उपन्यास के पात्रों का है। वातावरण का प्रभाव पड़ना तो स्वाभाविक है, 


देखा जाये तो मूल काव्य के आधार पर भाषा पात्रानुकूल है। अपनी 
आंचलिक विशेषताओं को पात्र अपनी विशेष भाषा द्वारा ही प्रकट करते है 
जिससे इनके चरित्रों में काफी संजीवता आ गई है तथा उपन्यासकार का 
आंचलिक ध्येय भी पूर्ण हुआ है। परन्तु कहीं-कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि 
भाषा में क्लिष्टता आ गई है। वह पात्रानुकूल तो है दाई = । बह पत्रानुकूल तो है परन्तु पाठकानुकूल नहीं। 
१. सागर, लहरें और मनुष्य - पृष्ठ -३ 
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एक साधारण पाठक मराठी एवं कोंकणी आदि भाषाओं से अनभिज्ञ होता है। 
इसलिए इन शब्दों की क्लिष्टता उसे खलती है और उपन्यास पढ्ने के प्रति 
रूचि कम हो जाती है। आम पाठकों की सुविधा के लिए यदि कठिन शब्दों 
के साथ हिन्दी रूपान्तर भी होता तो अधिक उचित होता था | यद्यपि काफी 
स्थानों पर अर्थ दिया भी गया है परन्तु बहुत से स्थान छूट भी गए है। वैसे 
इसे भाषा का दोष नहीं कहा जा सकता हैं। आंचलिक उपन्यास की पहली 
माँग ही आंचलिक भाषा है परन्तु कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए पाठक 
वर्ग का ध्यान भी रखना पड़ता हैं। आंचलिक भाषा के अतिरिक्त अंग्रेजी 
संवादों का भी प्रयोग हुआ है। यहाँ भी अनुवाद का अभाव खलता है। 
धीरूवाला और रत्ना के मध्य का एक प्रसंग दर्शनीय है "” “कम्पोज 
योरसेलफ, यू आर गोइंग आऊट ऑफ दी वे।' 

'व्हाट डू यू मीन ? आई वान्ट एन एक्सप्लेनेशन फ्राम यू। आई 
डाउट योर सिन्सियेरिटी |” 

यदि पाठक अंग्रेजी जानने वाला नहीं होगा तो इस प्रकार के संवाद 
समझने में उसे कितनी कठिनाई का अनुभव होगा। इस प्रकार लेखक ने आम 
पाठक वर्ग का ध्यान नही रखा है। 

इस में भाषा सम्बन्धी एक और दोष भी दिखाई देता है। वह यह कि 
एक ही पात्र आंचलिक भाषा भी बोलता है और शुद्ध हिन्दी भी। वह भी एक 
ही प्रकार के लोगों के साथ उदाहरण के लिए माणिक मछुआरों के साथ 
उनकी आंचलिक भाषा में बात करता है परन्तु अपनी आपबीती उन्हीं 
मछुआरों को शुद्ध हिन्दी में सुनाता है जैसे वह कोई बुद्धिजीवी हो। इससे 
भाषा का सन्तुलन ही बिगड़ गया है और पाठक यह अनुभाव करता है कि 
शुद्ध भाषा बोलने वालों द्वारा वास्तव में यह आंचलिकता का नाटक खेला 
जा रहा है। एक ही प्रकार के लोगों से माणिक द्वारा कहे गए कुछ संवाद" 
'हमारा लम्बा कथाय। कोई दिन तुमकू बोलने का।' 

‘समुद्र का काम नई करेगा। मच्छीमार नई बनेगा। माहीम में हमारा देर है, 
उदहु जायेगा। आपुन पहला धन्धा देखेगो ।' 

'मैं रहने वाला तो बम्बई का ही हूँ, माहिम के पास कोली बाड़े का। लेकिन 
पढ़ा-लिखा होने से मुझे बड़ी मच्छीमार नाव में नौकरी मिल गई और मैं 
मैनेजर हो गया।' 

'पूरब के आकाश में हल्की-हल्की लाली फैल रही i । मुझे-लगा 
जैसे कोई जवान औरत मुस्करा कर लाज से भर रही हो और साँवले 
गाल शर्म से लाल हो उठे हों।२ इस प्रकार कई पात्रों में भाषा का यह 
नाटकीय रूप देखने को मिलता है। 
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इसके अतिरिक्त आंचलिक वातावरण में गाये जाने वाले गीतों का 
भी उल्लेख है जिनसे उपन्यास की भाषा अत्यधिक रोचक एवं प्रभावोत्पादक 
बन गई हैं। अपनी और से तो लेखक ने इस प्रकार के आंचलिक संवाद 
प्रस्तुत किये हैं कि ऐसा प्रतीत होता है वह भी इसी वातावरण का एक अंग 
है और इन्हीं पात्रों में से उठ कर चला आया है परन्तु जरा सी भूल ने 
उपन्यास की भाषा को कटु आंलोचना का विषय बना दिया है अन्यथा 
वातावरण के अनुसार उपन्यास की भाषा प्रशंसनीय है। यदि भाषा की 
बारीकियों की ओर थोड़ा और ध्यान दिया जाता तो कृति इससे भी अधिक 
लोकप्रिय हो जाती। 
कुल मिला कर आलोच्य - उपन्यास की भाषा हास्य - व्यंग्य एवं 
गाम्भीर्य दोनों लिए हुए है। पात्रों के साथ एकाकार होकर उनके जीवन का 
चित्र उतारने का लेखक ने प्रयत्न किया है। यह चित्र उतारने में भाषा ने भी 
उनका काफी साथ दिया है। दूर तक न सही परन्तु काफी सीमा तक भाषा 
लेखक की अभिव्यक्ति में सहायक रही है। 
उ) शिल्प : विभिन्न युगों में गद्य साहित्य की उपन्यास विद्या के नए-नए 
शिल्प-रूप मिलते है। प्रारम्भिक युग उपन्यासों में चमत्कार भर देने वाला 
था और उस युग में ऐय्यारी तथा तिलस्मी उपन्यासों का दौर चला। कल्पना 
के इसी संसार से गुजरता हुआ उपन्यास-साहित्य यथार्थ के ठोस धरातल 
की ओर अग्रसर हुआ। यथार्थ के इस धरातल पर खड़ा कर देने का श्रेय 
उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचन्द्र को ही है। मुंशी प्रेमचन्द्र-युग में ही उपन्यास 
खुल जा सिमसिम' के कल्पनालोक' से निकल कर बाहर की दुनिया मे आ 
गया जहाँ उसको कटु यथार्थ का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार प्रेमचन्द्र 
युग से आज तक उपन्यास के कई रूप हमारे सामने आये | नवजागरण-काल 
में उपन्यासों का नया ही रूप हमारे सम्मुख है | इस सब परिवर्तन का कारण 
यही है कि प्रत्येक युग की अपनी भिन्न समस्याएं होती है। एक साधारण 
सामाजिक प्राणी होने के कारण उपन्यासकार भी इन समस्याओं से प्रभावित 
होता है और इस प्रकार उसकी कृति इन्हीं समस्याओं के आधार पर 
युग-विशेष का प्रतिनिधित्व करती है। 

स्वातन्त्र्योत्तर उपन्यासों में वर्णनात्मक शैली में लिखी गई ऐसी 
अनेक कृतियाँ है जो शिल्प की दृष्टि से विशिष्ट उपलब्धियों की परिचायक 
है और जिनमें शिल्प के नवीनतम रूप मिलते है। आलोच्य-उपन्यास भी 
इन्हीं में से एक है। आंचलिक शैली उपन्यासों में स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ ही 
प्रयुक्त हुई। यह उपन्यास भी इसी शैली में लिखा गया है। इस प्रकार शिल्प 
की दृष्टि से यह एक नवीन प्रयोग है जो स्वतन्त्रता पूर्व के प्रयोगों से सर्वथा 
भिन्न है। कथात्मक नवीनता की दृष्टि से यह उपन्यास प्रशंसनीय है। लेखक 
ने इसमें एक ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र की समस्याओं को उठाया है जिनकी ओर 
आज तक किसी का ध्यान नहीं गया था। उपन्यासकारों ने सागर तट पर 
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जीवन-यापन करने वाले तथा असभ्यता के अंधकार में भटकते मछुआरों को 
साहित्य में लाने का प्रयास नहीं किया था। इस उपन्यास में इन्हीं मछुआरों 
का जीवन पाठक वर्ग के सम्मुख रखने का प्रथम प्रयास किया गया है। यह 
सोचकर अचरज होता है कि न केवल गाँवों में अपितु बम्बई जैसे महानगर 
में भी एक ऐसा क्षेत्र है जो बेहद पिछड़ा हुआ है। जहाँ के लोग जंगलियों 
का-सा जीवन जीते हैं। इस प्रकार उपन्यास का विषय अपने आप में सर्वथा 
नवीन है। 

आधुनिक युग की माँग है- कम समय में उचित मनोरंजन एवं ज्ञान 
की प्राप्ति। आज पूर्व-युग की भाँति उपन्यासों में अधिक घटनाएं नहीं जोड़ी 
जाती अपितु एक ही घटना को लेकर लेखक अन्त तक चलता है और यह 
घटना उपन्यास के किसी विशेष पात्र या नायक-नायिका से सम्बन्धित होती 
है। इस प्रकार लेखक का प्रयत्न यह रहता है कि किसी एक समस्या को 
सफलता पूर्वक वह अपनी कृति में प्रकट कर सकें । ऐसे उपन्यासों का आज 
के युग में महत्व है क्योंकि लम्बी अवधि की घटनाओं वाला उपन्यास पढ़ने 
का आज किसी के पास न तो समय है और ना ही रुचि और न ही साहस। 
इस प्रकार के उपन्यास यथार्थ से भी दूर होते हैं। आज का पाठक उपन्यास 
में कोई ऐसा विषय डूँढता है जो उसके जीवन यथार्थ से जुड़ा हुआ हो। 
इसलिए आजकल ऐसे भी उपन्यास लिखे जा रहे हैं जिनका सम्बन्ध एक 
माह, एक सप्ताह अथवा केवल चन्द घण्टों से ही होता है जबकि पूर्व लिखित 
उपन्यासों में एक समूचा युग संगुम्फित होता था। 
आलोच्य - उपन्यास की कथा की अवधि भी कोई विशेष लम्बी नहीं है। 
इसकी मुख्य घटनाओं का सम्बन्ध चन्द महीनों से ही है। महीनों के इन्हीं 
दिनों से गुजरती हुई नायिका रत्ना आरम्भ में मत्स्यगंधा की तरह आजीवन 
जवान रहने का स्वप्न देखती है और अन्त में उसकी दशा इतनी शोचनीय 
हो जाती है कि मत्स्यगंधा को भूलकर उसे चुल्लू भर पानी भी डूब मरने को 
नहीं मिलता। लेखक ने एक ही समस्या को प्रश्नय देना चाहा है, परन्तु रत्ना 
के मोह में वे भटक गये हैं और अन्त में आकर ऐसा लगता है कि वे सागर 
की भयंकर लहरों से खेलने वाले मछुआरों की कहानी न कहकर केवल उसमें 
रहने वाली एक लड़की रत्ना की कहानी ही कहना चाहते है। यही एक दोष 
इस उपन्यास में है, और इसी ने इसके शिल्प को दुर्बल बनाया है। अन्यथा 
मछुआरों जैसे पिछड़े वर्ग को जनता के सम्मुख लाने का यह एक अच्छा 
प्रयास है। 

सफल उपन्यास की सबसे बडी कसौटी यह मानी जाती है कि 
उसमें जीवन की विविध परिस्थितियों का विश्लेषण करने की कितनी क्षमता 
है। उपन्यासकार बहुधा केवल एक उपन्यास नहीं लिखता। इसलिए कई 
उपन्यास लिखने के लिए उसे जीवन की अनेक समस्याओं के विषय में ज्ञान 
प्राप्त करना होता है। कुछ तो उसे अपनी समस्याएं एवं अनुभव प्रेरणा देते 
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हैं और कुछ अनुभव दूसरों से मिलते हैं। दूसरों से मिलने वाले अनुभवों को 
अपनी लेखन-शक्तिसे भाषा का रूप देकर प्रस्तुत करने में उसे काफी 
परिश्रम करना पड़ता है। यह एक कठिन कार्य है। किसी पात्र के अन्तस्तल 
में पहुँच कर उसके अतिरिक्त भावों को टटोलना कठिन होता है और पर्याप्त 
प्रयत्न के पश्चात्‌ ही इस में सफलाता मिलती है। इस दृष्टि से भट्ट जी 
सफल उपन्यासकार हैं। जो भी पात्र या घटनायें आलोच्य-कृति में आई है 
उन्हें बहुत ही सजीवता एवं स्वाभाविकता से अभिव्यक्त किया गया है। भाषा 
चाहे पाठकों के लिए असुविधाजनक रही हो लेकिन जो कुछ लेखक ने कहा 
है उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनमें विचारों को अभिव्यक्त करने की 
पूर्ण क्षमता है। आलोच्य-कृति में पात्रों के संवाद देख कर ऐसा प्रतीत होता 
है कि लेखक को उनसे, उनके रहन-सहन एवं भाषा से घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
मछुआरों का रहन-सहन और उनकी मराठी एवं कोंकणी मिश्रित भाषा और 
लेखक स्वयं गुजराती, इनके विभिन्न उपन्यासों में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं 
का प्रयोग देखने को मिलता हैं। इन भाषाओं के मिश्रण से एक गाँव का 
व्यक्ति कैसी बिकृत हिन्दी का प्रयोग करता है इसके उदाहरण लोक-परलोक, 
“सागर, लहरे और मनुष्य' तथा “दो अध्याय” आदि उपन्यासो में मिलते है | 
लेखक के गहन अध्ययन का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है। 
आधुनिक उपन्यास चमत्कार से परे है। आज का पाठक बुद्धिजीवी 
है और चमत्कार को मजाक समझता है। आज उपन्यास का ध्येय केवल 
मनोरंजन ही नहीं रहा है। जितना यह जीवन के यथार्थ से जुड़ा होगा उतना 
ही सफल माना जायेगा। यथार्थता ही आज रोचकता बन गई है। आलोच्य-कृति 
भी चमत्कार से परे हैं और इसमें जीवन को बहुत निकट से देखा गया है। 
हम यह कह सकते हैं कि उपन्यासकार ने प्रस्तुत कृति के द्वारा नवीन विषय 
वस्तु दी है। यद्यपि आंचलिकता का दौर पहले ही आरम्भ हो चुका था तथापि 
लेखक ने यह अवश्य बताना चाहा है कि आंचलिक उपन्यास के भी कई 
विषय हो सकते हैं। पिछड़े अंचल केवल गाँव में ही नहीं हो सकते अपितु 
बड़े-बड़े शहर भी इनसे भरे पड़े हैं। इस दृष्टि से शिल्प कीं नवीनता के 
कारण इसमें काफी स्वाभाविकता आ गई है। 
ए) शैली : आंचलिक शैली आधुनिक उपन्यास की नवीन शैलियों में 
उल्लेखनीय हैं। यह लोक कलात्मक शैली के निकट है। इसमें कथा-प्रदेश 
के स्थानीय चित्रण पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। इस शैली का 
विशिष्ट रूप में उद्भव प्रेमचन्दोत्तर युग में ही हुआ। इस शैली के अन्तगर्त 
अंचल-विशेष के रीति रिवाजों, लोक-कथाओं, परम्पराओं, आचार-विचार, 
भाषा, बोली आदि का समावेश होता है। आंचलिक शैली का चित्रण करने 
वालों में सर्वश्री शिवपूजन सहाय, फणीश्वरनाथ रेणु, डॉ० रांगेय राघव, 
रामदरश मिश्र, शैलेश मटियानी, देवेन्द्र सत्यार्थी, उदयशंकर भट्ट, राजेन्द्र 
अवस्थी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। आंचलिक उपन्यासो में वर्णनात्मक 
तथा भावात्मक शैली का प्रयोग बहुलता से उपलब्ध होता है। आंचलिक 
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शैली में लिखने वाले उपन्यासकार की कथा का आधार कोई ऐसा पिछड़ा 
क्षेत्र अथवा गाँव होता है जहाँ शिक्षा का अभाव होता है, सड़कें नहीं होती, 
बिजली नहीं होती। लोग जंगलियों का-सा जीवन जीते हैं-- सभ्यता तथा 
संस्कृति से कोसों दूर। समस्याओं के अतिरिक्त उपन्यासकार वहाँ के लोक 
जीवन में प्रचलित परम्पराओं, त्यौहारों, लोकगीतों एवं नृत्यों का अंकन करता 
है। ऐसे लोगों का अपना एक भिन्न जीवन होता है जिससे वे संतुष्ट भी होते 
हैं और असंतुष्ट भी | संसार ने कितनी प्रगति की है इससे इन्हें कोई मतलब 
नहीं | इनको बस परिश्रम करके पेट पालने की चिन्ता होती है। यह परिश्रम 
मजदूरी करके भी किया जा सकता है, खेतीबाड़ी करके भी। मछलियाँ 
पकड़कर भी और न जाने किस-किस प्रकार से। यही इनका जीवन होता 
है। विश्व की प्रगति के प्रति ये लोग अधिक उत्सुक नहीं होते हैं अतः अपने 
पिछड़ेपन के प्रति इन्हें कोई विशेष निराशा नहीं होती। मछुआरों के जीवन 
को उभारने के लिए लेखक इन्हीं में से एक बुद्धिजीवी पात्र का निर्माण करता 
है जो समस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। उस क्षेत्र में क्या-क्या अभाव हैं, 
क्या-क्या समस्‍यायें हैं इन सबका सजीव चित्रण इन्हीं पात्रों के संवादों द्वारा 
कराया जाता है। 

आलोच्य उपन्यास भी आंचलिक शैली को दृष्टि में रखकर लिखा 
गया है। यशवंत को आंचलिक क्षेत्र का प्रतिनिधि बनाकर मछुआ समाज को 
प्रकाश में लाया गया है। शहर का एक अंग होकर भी यह शहर से कितना 
अलग कितना अविकसित और कितना असभ्य है। इसका सशक्त चित्रण 
प्रस्तुत कृति में किया गया है। आंचलिक शैली में लिखे गये इस उपन्यास में 
यत्र-तत्र आंचलिक शब्दावली तथा अंचल विशेष में रहने वाले लोगों की 
परम्पराओं, उनमें प्रचलित रीतिरिवाजों, उनके नृत्यों, गीतों इत्यादि का प्रयोग 
हुआ है। अपनी अनुभूतियों एवं विचारों को अंचल के पात्रों के रंग में रंगकर 
व्यक्त करना ही आंचलिक शैली की सबसे बड़ी कसौटी है। वर्णनात्मक शैली 
का प्रयोग भी उपन्यास में यत्र-तत्र हुआ है। शैली की वर्णनात्मकता नायिका 
रत्ना के प्रसंग में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। एक उदाहरण दृष्टव्य है - 

'बरसोवा का जीवन, वहाँ के निवासी जैसे जंगल में रहने वाले हों। 
विज्ञान के इस चमत्कार में भी हम आदिम रूप से आगे नहीं बढ़े हैं। वही 
पुराना मछली मारने का काम, वही पुराना रहने का ढंग। पुराने मकान, पुराने 


वया बातें। उसने इतना पढ़ा है तो क्या माँ की तरह मछली मार 
कर में जाकर बेचने के लिए। ये बड़े आकाश चूमने वाले मकान, 


उनका वैभव, रहन-सहन का डंग, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज, बागों की सैर, 
नये-नये फैशन के कपड़े, ये एक से एक सुन्दर गहने, जिन्हें पहनकर कुरूप 
भी सुन्दर लगने लगे, क्या उसके लिए नहीं हैं कहाँ यह कहाँ बरसोवा |” 
इस प्रकार के वर्णनात्मक सजीव चित्रों से उपन्यास मार्मिक एवं 
प्रभावोत्पादक बन पड़ा है। 7 


१. सागर, लहरें और मनुष्य - पृष्ठ - १०६ 





सप्तम अध्याय 
उपसहार 

आज के दुर्घटनाग्रस्त समाज का चित्रण करने में उपन्यास साहित्य 
आगे बढ़ चुका है। साहित्य की इस विधा, में जीवन की सम्पूर्ण रूप में 
अभिव्यक्ति हो सकती है क्योंकि एक उपन्यासकार का क्षेत्र व्यापक है, कहानीकार 
की भाँति सीमित तथा संकुचित नहीं | उपन्यास में एक समूचा युग संगुम्फित हो 
सकता है। परन्तु जीवन की यह अभिव्यक्ति निरुद्देश्य नहीं होनी चाहिए। एक 
उद्देश्यपूर्ण उपन्यास ही सफल माना जा सकता है। उपन्यास मानव जीवन 
तथा समाज की विभिन्‍न घटनाओं का सामूहिक चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें 
कथावस्तु का व्यवस्थित संगठन होता है। चरित्र चित्रण, देशकाल और उद्देश्य 
पर पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार उपन्यास का क्षेत्र जीवन से पूर्णतया 
सम्बद्ध है। यह मानव के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। परन्तु यह 
कल्पना कोरी नहीं होनी चाहिए। कल्पना के आधार पर वास्तविक तथ्यों को 
खोजा जाता है और उपन्यासकार अपनी लेखन कुशलता से इसे सजीव रूप में 
पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। यह उपन्यासकार की इच्छा पर निर्भर 
करता है कि जीवन के किस क्षेत्र को वह अपनी रचना का विषय बनाये। परन्तु 
जिस विषय को लेकर वह उपन्यास लिखता है, उसकी सम्यक जानकारी 
उपन्यासकार को होनी चाहिए ताकि पात्रों के अन्तस्थल में बैठकर वह उन्हें 
टटोलने में समर्थ हो सके। तभी उसकी कृति में जीवन का संचार होगा। 

आज समस्यायें ही इस प्रकार की उत्पन्न हो गई हैं कि मनुष्य दुविधा 
में पड़ जाता है कि किस-किस समस्या का समाधान करे। आज का जीवन 
बहुत कठिन हो गया है प्राचीन युग की भाँति सरल नहीं रहा है। आये दिन 
किसी न किसी उलझन का सामना करना पड़ता है मनुष्य अर्न्तमुखी हो गया है। 
अतः हम किसी भी व्यक्ति में संतोष नहीं पाते। चाहे वह धनी हो या निर्धन। 
सभी अपना रोना रोते है। संतोष नाम की जैसी कोई वस्तु ही नहीं रही है। जहाँ 
देखो वहीं निराशा। हम यह नहीं कह सकते कि धनी हर चिन्ता से मुक्त है। 
धनी वर्ग की समस्यायें भी धनी होती है और निर्धन वर्ग की निर्धन समस्‍यायें 
होना तो स्वाभाविक ही है। एक और समस्या है अस्तित्व की। आज प्रत्येक 
मनुष्य अपना भिन्न अस्तित्व रखता है। समस्त संसार को अपने निजी दृष्टिकोण 
से देखना उसकी आदत-सी बन गई है। दूसरों के अनुभवों या सुझावों से उसे 
संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। ऐसी स्थिति में प्रत्येक समस्या का सामना उसे केवल 
अपनी ही मानसिक शक्ति के बल पर करना पड़ता है। और इस प्रकार वह कभी 
द्वन्द्व की स्थिति में पड़कर स्वयं से ही जूझता है। आज उपन्यास साहित्य का 
आधार ही मनोविज्ञान हो गया है। इन सब समस्याओं के लिए उत्तरदायी हमारी 
सामाजिक रूढ़ियाँ तथा परम्पराओं से चले आ रहे अन्धविश्वास, राजनीतिक 
उछल कूद तथा आर्थिक अभाव इत्यादि हैं। एक साहित्यकार भी इन्हीं समस्याओं 
के बीच घिरा व्यक्ति होता है। लेखक होने के नाते समाज की विभिन्न 


स्वातन्त्रयोत्तर हिन्दी उपन्यास का विकास एवं विशेषताएँ/ १०६ 


परिस्थितियों से वह प्रेरणा ग्रहण करता है और इस प्रकार से साहित्य का सृजन 
होता है। हर युग में उपन्यासकारों को जीवन की अनुभूतियों ने लिखने की 
प्रेरणा दी है। आज के उपन्यासकार भी जीवन की विकट अनुभूतियों से प्रेरित 
होकर उपन्यास की रचना करते हैं। आरम्भिक युग में मात्र मनोरंजन हेतु इनकी 
रचना की जाती थी क्योंकि वह आरम्भिक प्रयास था तथा दिन-प्रतिदिन का 
जीवन भी इतना कठिन नहीं था। आज युग बदल गया है, जीवन के हर क्षेत्र 
में प्रगति हुई है जो कल था वह आज नही है और आज है वह कल नहीं होगा। 
इस प्रकार समय अपना अमिट प्रभाव छोड़ता हुआ चला जा रहा है। ज्यों-ज्यों 
समय बीतता चला गया मनुष्य का मस्तिष्क भी विकास की विभिन्‍न अवस्थाओं 
को पार करता गया। उसे नये-नये अनुभव मिलते गये और परिणामस्वरूप हमें 
साहित्य में भी आज जीवन का नग्न यथार्थवादी चित्रण मिलता है जहाँ केवल 
सत्य है, कोई बात छिपी नही है। जो जैसा है उसे उसी रूप में प्रस्तुत करना 
साहित्यकार का लक्ष्य हो गया है और युग की भी यही माँग है। आज का 
साहित्यकार अश्लीलता से भी नहीं घबराता क्योंकि उसे सत्‌-साहित्य का 
निर्माण करना होता है। ऐसी स्थिति में उसे शील-अश्लील की चिन्ता नहीं 
रहती। आज इसे साहित्य का विकास कहा जाता है। जीवन के इस नग्न 
यथार्थवादी चित्रण ने एक सामान्य पाठक को ऐसे-ऐसे सत्यों से परिचित 
कराया है जिनकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज पाठक 
उपन्यास केवल मनोरंजन की दृष्टि से नहीं पढ़ता है अपितु जीवन की गहराइयों 
में जाने के लिए पढ़ता है। क्योंकि आज के उपन्यास का विषय ही गहन है। 
आलोच्य उपन्यास भी जीवन के इसी यथार्थ को दृष्टि में रखकर लिया गया है। 
इसमें उपन्यासकार ने एक ऐसे पिछड़े हुए जीवन को उभारा है जो आज तक 
अंधेरे में था। किसी भी साहित्यकार का ध्यान सागर तट पर बसर करने वाली 
एक असभ्य मछलीमार जाति की ओर नहीं गया था। हम कल्पना भी नहीं कर 
सकते कि बम्बई जैसे चकाचौंध से भरे महानगर के उदर में एक ऐसा भी क्षेत्र 
हो सकता है जो जंगलियों का-सा जीवन जी रहा है। जहाँ शिक्षा का अभाव 
है, जहाँ के लोग बिजली के प्रकाश से अनभिज्ञ हैं और जहाँ बम्बई शहर की 
चाँदी-सी चमकने वाली सड़कों की अपेक्षा धूल एवं कीचड़ भरे रास्ते हैं। निध 
निता तो हर छोटे बड़े शहर में होती है और गाँव के लोग तो वैसे भी पिछड़े हुए 
ही होते है विशेषकर हमारे भारत में। परन्तु बम्बई तो कोई गाँव नहीं है। बम्बई 
जैसे महानगर में इतनी असभ्य जाति का होना अचरज की बात है। कितने 
आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े नगर के एक क्षेत्र में इतना पिछड़ापन है कि 
लोग शिक्षा का नाम तक नहीं जानते | रत्ना के माध्यम से लेखक ने इस अंचल 
में शिक्षा का प्रवेश करवा के यह बताना चाहा है कि इस प्रकार के वर्गों में शिक्षा 
का परिणाम भी उल्टा ही होता है। शिक्षा ने इन क्षेत्रों में कैसी-कैसी समस्‍यायें 
उत्पन्न कर दी हैं पूर्व पृष्ठों में इसका विस्तार से वर्णन किया जा चुका है। इस 
प्रकार के असभ्य अंचलों में रहने वाले लोगों के मस्तिष्क से परम्परागत अधकचरापन, 
रूढ़ियां, अन्धविश्वास आदि को कुशलता से निकालने की आवश्यकता है तथा 
इनका मानसिक स्तर धीरे-धीरे विकसित करने की भी आवश्यकता है इनका 
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भविष्य सुनहरा हो सकता है। इस कार्य के लिए सहनशक्ति का होना आवश्यक 
है। केवल ऐसा व्यक्ति यह काम कर सकता है जो निस्वार्थ रूप से इन लोगों का 
हित तथा देश की प्रगति चाहता हो। 
प्रस्तुत उपन्यास में आंचलिक जीवन के चित्रण के साथ-साथ नारी के 
प्रति पुरुष-वर्ग द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों की ओर भी यत्र-तत्र संकेत 
किया गया है। 
उपन्यास में पात्रों का चरित्र-चित्रण सजीव एवं स्वाभाविक रूप में 
होना चाहिए। उनके संवादों एवं क्रियाकलापों द्वारा ही लेखक के उद्देश्य की 
पूर्ति होती है। यद्यपि पात्रों की रचना में कहीं-कहीं लेखक ने कल्पना का आश्रय 
लिया है तथापि उनके चरित्र को उभारने का सफल प्रयत्न भी हुआ है। आलोच्य 
उपन्यास के सभी पात्र अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। यह उपन्यास एक 
सामाजिक समस्यामूलक उपन्यास है। इस प्रकार पात्रो को समस्याओं से गुजरते 
हुए कई प्रकार की मनः स्थितियों का सामना करना पड़ता है। पात्रों की इन 
मनःस्थितियों का चित्रण भी लेखक ने बखूबी से किया है। इसके अतिरिक्त उनकी 
आंचलिक विशेषतायें भी प्रकाश में आई हैं। 
उपन्यासकार ने मछुआरों के समाज एवं शहरी समाज की समस्याओं 
की ओर समुचित ध्यान दिया है और इस दृष्टि से अपने उद्देश्य में वह एक 
सीमा तक सफल भी हुए हैं यद्यपि कमियाँ भी यत्र-तत्र दिखाई देती हैं। 
शिल्प की दृष्टि से आज कई नवीन प्रयोग हो रहे है। इस उपन्यास का 
शिल्प भी अपने आप में मौलिक है। शैली की दृष्टि से यह आंचलिक शैली में 
लिखा गया है। यह शैली हिन्दी उपन्यास में अभी अपनी आरम्मिक अवस्था में 
ही है। आलोच्य उपन्यास में इस शैली के प्रयोग पर आपत्ति उठाई जा सकती 
हे क्योकि इसकी कथावस्तु को देखकर सम्पूर्ण अर्थो में इसे आंचलिक नहीं माना 
जा सकता। केवल एक सीमा तक ही इसे आंचलिकता की संज्ञा दी जा सकती है। 
“सागर, लहरें और मनुष्य” का प्रत्येक पात्र किसी न किसी विशेष तथ्य 
का प्रतीक बनकर प्रस्तुत हुआ है। प्रत्येक पात्र के माध्यम से लेखक ने कुछ न 
कुछ कहने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र विशेष के स्थानीय रंग 
भाषा, प्रकृति=चित्रण आदि का वर्णन भी सजीवता से हुआ है। 
यह उपन्यास हिन्दी उपन्यास साहित्य में एक नवीन प्रयोग है जिस क्षेत्र 
को पृष्ठभूमि के रूप में चुना गया है वह आज तक अछूता रह गया था। सागर 
की लहरों से खेलने वाले मनुष्य को अब तक गहराई से जानने का प्रयत्न किसी 
उपन्यासकार ने नहीं किया था। यह मनुष्य साहसी है परन्तु अल्प बुद्धि रखता 
है, अशिक्षित है तथा उसमें बेहद पिछड़ापन है। इस प्रकार विषय की नवीनता 
के कारण उपन्यास रोचक बन पड़ा है। उपन्यासकार ने एक भिन्न प्रकार की 
समस्या को उठाया है ताकि पाठकों तथा लेखकों का ध्यान जीवन के विभिन्न 
क्षेत्रों की ओर आकर्षित हो। लेखक ने कृति को सार्थक बनाने का भरसक प्रयत्न 
किया है। यह भट्ट द का एक मौलिक प्रयोग है तथा उन्होंने इसके द्वारा भावी 
हिन्दी उपन्यास लेखकों का पथ-प्रदर्शन किया है। आशा है कि भविष्य में इस 
प्रयोग से प्रेरित होकर श्रेष्ठ उपन्यास लिखें जायेंगे । [|] 


स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी उपन्यास का विकास एवं विशेषताएँ / १११ 
परिशिष्ट 
(अ) “सागर, लहरें और मनुष्य” उपन्यास में 
प्रयुक्त आंचलिक शब्द और उनके अर्थ : 


न SO 
= sR 





| 
। शब्द अर्थ शब्द अर्थ 
| ।. बाय अम्मा 2. जास्ती ज्यादा 
| 3. होड़ी नाव 4. डोल जाल 
| 5. बाँगडी चूडी 6. लगन विवाह 
7. चाँगला अच्छा 8. गप्प्रह चुप रहा 
9. फूग फूलना 40. फत्तर पत्थर 
| 44. झेरीला जहरीला 42. धारकऊँ दूर समुद्र में 
| ।3. सकाली सवेरे 44. काठी लट्ठा 
| 5. खांदा डोरी 46. उशिर देर 
| 47. चाहा चाय 38. तोफान तूफान 
49. मच्छी मछली 20. ताण्डेल मैनेजर 
24. मचवा नाव 22. सुकाणु पतवार 
| 23. शीड़ मस्तूल 24. पाल कोठी 
। 25. वा वा फाँस 26. सँभा मछली पकड़ने की रस्सी 
॥ 27. नक्की पक्का 28. आपुन अपना 
| 29. खात्री खातिर 30. कत्री शराब 
| 3. झेर जहर 32. काँपा काटा 
33. भादुरी बहादुरी 34. पइसा पैसा 
35. माहेती जानकारी 36. सफाली सवेरे 
37. भोत बहुत 38. ओक्ष आयुष 
३9. माशी मक्खी 40. आखा पूरा 
47. पू पस 42. पाइजे चाहिए 
| 4३. मग फिर 44. किती कितनी 
| 45. पाटी स्लेट या टोकरी 46. काय क्या 
। 47. माच मचान 48. रेंगा रहेगा 
0 49. भूका भूखा 50. बइठ बैठ 
5।. हाड़ी हाण्डी 52. जागा जगह 
53. गयेला गया 54. लुकन ठेली लुका छिपी 


. गुस्साय गुस्से हो ? 56. मसफरी मसखरी 


ता 
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57. वाईट बुरा 58. चायताय चाहता 

59. कुच कुछ 60. पडेला-लिखेला पढ़ा लिखा 

6१. मुझकू मुझको 62. धा दस 

63. हात हाथ 64. चहा चाय 

65. सिगारेट सिगरेट 66. ठैर ठहर 

67. तब्बैत तबियत 68. पिच्चर पिक्चर 

69. ईग्रेजी अंग्रेजी 70. जूना पुराना 

74. लाट लहर 72. बिगडेला बिगड़ा हुआ 

73. गर्दी भीड़ २. 74. गांवङा गाँव 

75. जीमना भोजन 76. सूं करिये क्या करें 
(गुजराती शब्द) 

77. रेता रहता 78. टीक ठीक 

79. खल्लास - खत्म 80. लोकर जल्दी 

84. ताप ` बुखार 82. चोड़कर छोड़कर 

83. पइले . पहले 84. इती - इतनी 

85. बाचना पढ़ना 86. दोस दोष 

87 पीस फीस 


` इनमें से अधिकांश शब्द मराठी भाषा के हैं और कुछ इसी भाषा के 
शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप है। 
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